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प्राककथन 


आज हम बिना गणित के अपने जीवन में एक दिन की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं, 
क्योंकि दैनिक जीवन की समस्याओं के हल के लिए भी हमें किसी न किसी रूप में गणित पर 
ही आश्रित रहना होता है। गणित अपने चारों ओर के वातावरण से हमारा सम्पर्क कराने व 
विश्व के प्रति हमारी समझ को बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है। गणित किसी प्राकृतिक स्रोत के 
सामान हमारे चारों ओर है जिसे हम आसानी से अनुभव कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे 
वह मजदूर, किसान, व्यापारी, गृहणी, डॉक्टर तथा वकील हो वह प्रतिदिन गणित के अंकों 
और सिद्धान्तों का उपयोग करता है। कार्यालय, अखबार, खेल का मैदान हर जगह गणित का 
अस्तित्व है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
गणित की आवश्यकता होती है। हम अपने दैनिक जीवन की कई प्रकार की समस्याओं को 
गणित के माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं। मनोर|ञ्जनात्मक गणित सीखने के कई 
लाभ हैं। विद्यार्थियों में समस्या हल करने की क्षमता विकसित होती है और यह रचनात्मक 
बुद्धि के विकास की ओर भी ले जाती है। 


प्रस्तुत पुस्तक का शीर्षक “मनोरज्जनात्मक गणितः वर्तमान परिदृश्य एवं भावी 
सम्भावनाएँ” है। प्रस्तुत पुस्तक को 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। 


प्रथम अध्याय में शिक्षा का अर्थ, प्राचीन शिक्षा का स्वरूप, गणित का महत्व, अध्ययन के 
उद्देश्य, शोध विधि तथा अध्ययन का महत्व एवं सार्थकता आदि के विषय में विस्तार से 
बताया गया है। 


द्वितीय अध्याय में अध्ययन से सम्बन्धित कतिपय शोध कार्यों की समीक्षा प्रस्तुत की गई 
है। 

तृतीय अध्याय में गणित का विकास, व्युत्पत्ति, वर्तमान समय में गणित शिक्षण की स्थिति, 
गणित शिक्षण की समस्याएँ तथा गणित शिक्षण के सम्बन्ध में विभिन्‍न आयोगों द्वारा दिए गए 
सुझाव। 


चतुर्थ अध्याय में मनोरजनात्मक गणित से सम्बन्धित क्रियाओं का वर्णन पाँच शीर्षकों -- 
आयु एवं जन्म वर्ष बताना, | से 00 तक के क्रमागत संख्याओं का योग, बालक गाज की 
प्रतिभा, आनलाइन गेम तथा बैदिक गणित की चमत्कारी झलकियाँ का वर्णन किया गया है। 


पञ्चम अध्याय में शोध अध्ययन का निष्कर्ष, शैक्षिक उपादेयता, अध्ययन के सुझाव तथा 
भाविष्यगत अध्ययन हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक लघु शोध प्रबन्ध पर आधारित है। शोध कार्य के प्रकाशन से वैज्ञानिक 
ज्ञान भण्डार में वृद्धि होती है एवं नवीन अनुसन्धानों को प्रेरणा मिलती है। किसी भी शोध 
कार्य का तब तक कोई अर्थ नहीं है, जब तक कि वह जन सामान्य के लिए सुलभ न हो। 
प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। यह पुस्तक निश्चित ही विद्यार्थियों में 
गणित के प्रति रुचि विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। 

इस पुस्तक के सूजन में सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लिखित विभिन्‍न पुस्तकों का सहयोग 
लिया गया है। हम सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। अत: यदि अनुभवी विद्वतगण 
अवगत कराने का कष्ट करेंगे तो, हम आभररी रहेंगे। 
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अध्ययन परिचय 
].।  प्रस्तावना 
.. शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा 
अनेक विद्वानों ने विभिन्‍न प्रकारों से शिक्षा की परिभाषा दी है। समय के साथ-साथ शिक्षा की 
परिभाषा भी बदलती रहती है। वैदिक काल में शिक्षा सर्वागीण विकास का एक अंग था , 
मध्यकाल में शिक्षा का अर्थ संकुचित हुआ वह धर्म से जुड़ गया। आधुनिक युग में शिक्षा का 


उद्देश्य सर्वागीण विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। 
शिक्षा की परिभाषा 


डॉ राधाकृष्णन ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा था कि “शिक्षा व्यक्ति को और 
सामाजिक के सर्वतोन्मुखी विकास की सशक्त प्रक्रिया है" 

शिक्षा भारत में विदेशी नहीं है , ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन 
समय में प्रारंभ हुआ हो या जिसने इतना स्थाई और सशक्त प्रभाव को उत्पन्न किया हो। वैदिक 
युग के साधारण कवियों से लेकर आधुनिक युग के बंगाली दार्शनिक तक शिक्षकों एवं विद्वानों 
की एक अविरल परंपरा रही है।” 

शिक्षा का अर्थ शिक्षा के लिये प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द एजुकेशन (807८2॥07॥) पर विचार करें तो 
भी उसका यही अर्थ निकलता है। लेटिन भाषा के शब्द 00४०४ से हुई है। जिसका अंग्रेजी 
अनुवाद ४0प८४॥०7 है। 807८४४07 का अर्थ शिक्षण की कला। “एजुकेशन”? शब्द की उत्पत्ति 


लैटिन भाषा के तीन शब्दों से मानी गयी है। 


० एजुकेटम - इसका अर्थ है- शिक्षण की क्रिया 
* एजुकेयर - शिक्षा देना- ऊपर उठाना, उठाना 
० एजुसियर - आगे बढ़ना 
सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षा का अर्थ है- प्रशिक्षण, संवर्द्धनध और पथ-प्रदर्शन करने 


का कार्य 
शिक्षा की परिभाषा 


शिक्षा की परिभाषा शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप की व्याख्या करने में मूल भूमिका दार्शनिक, 
समाजशाख्त्रियों, राजनीतिशास्तरियों, अर्थशास्तरियों और वैज्ञानिकों ने अदा की है। सभी ने शिक्षा 
को अपने-अपने दृष्टिकोण से देखा-परखा और परिभाषित किया है। 

जगतगुरु शंकराचार्य की दृष्टि में - सः विद्या या विमुक्तये। 

भारतीय मनीणी स्वामी विवेकानन्द के अनुसार - शिक्षा के द्वारा मनुष्य को अपने पूर्णता को भी 
अनुभूति होनी चाहिए। उनके शब्दों में- “* मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही 
शिक्षा है।” 

युगपुरूष महात्मा गांधी के शब्दों में- “शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के 
शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है।”! 

प्लेटो - शिक्षा के द्वारा शरीर और आत्मा दोनों क विकाश के महत्व को स्वीकार करते है। 

प्लटो के शिष्य अरस्तू के अनुसार - “'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है।” 
भौतिकवादी चार्वाकों की दृष्टि में-''शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के 
योग्य बनाती है।”” 


हरबर्ट स्पेन्सर के अनुसार-"शिक्षा का अर्थ अन्तःशक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित 
करना है।” 

सुकरात-”!शिक्षा का अर्थ है- प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप में विद्यमान संसार के 
सर्वमान्य विचारों को प्रकाण में लाना।”! 

एडीसन-”!अब शिक्षा मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसके प्रत्येक गुण को 
पूर्णता को लेकर व्यक्त करती है।”” 

फ्राबेल- “शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती 
है।”” 

पेस्टालॉजी- “शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और 
प्रगतिशील विकास है।”” 

जेम्स- “शिक्षा कार्य संबंध अर्जित आदतों का संगठन है, जो व्यक्ति को उसके भौतिक और 
सामाजिक वातावरण में उचित स्थान देती है। 

हार्न-?”शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से विज्ञान विकसित सचते मानव का अपने मानसिक 
संवेगात्मक और संकल्पित वातावरण से उत्तम सामंजस्य स्थापित करना है।”” 

ब्रागाउन-”'शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में 
परिवर्तन किये जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा समूह में।” ! 

..2 शिक्षा के अंग 

शिक्षा के अंग - शिक्षा प्रक्रिया के मुख्यत: दो अंग होते हैं- एक सीखने वाला और दूसरा सिखाने 


वाला। 


. शिक्षार्थी - 

यह शिक्षा प्रक्रिया का सबसे पहला और मुख्यतम अंग होता है। शिक्षार्थी की अनुपस्थिति में 
शिक्षा की प्रक्रिया चलने का कोई प्रश्न ही नहीं। शिक्षा अपनी रूचि, रूझान और योग्यता के 
अनुसार ही सीखता है। सीखने की क्रिया शिक्षार्थी के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, 
उसकी अभिवृद्धि, विकास एवं परिपक्वता और सीखने की इच्छा, पूर्व अनुभव, नैतिक गुणों, 
चरित्र, बल, उत्साह, थकान एवं उसकी अध्ययनशीलता पर निर्भर करती है। 

2. शिक्षक - 

शिक्षा के व्यापक अर्थ में हम सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं सीखते हैं, इसलिये हम सभी 
शिक्षार्थी और सभी शिक्षक हैं। परन्तु संकुचित अर्थ में कुछ विशेष व्यक्ति, जो जान बूझकर दूसरों 
को प्रभावित करते हैं और उनके आचार-विचार में परिवर्तन करते हैं, शिक्षक कहे जाते हैं। शिक्षक 
के बिना नियोजित शिक्षा की कल्पना आज भी सम्भव नहीं है। शिक्षक बालक के विकास में पथ- 


प्रदर्शक का कार्य करता है। 


..3 शिक्षा के प्रकार 


व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा के तीन रूप है- औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक। शिक्षा 
के अनेक रूप माने जाते हैं हम उनका संक्षिप्त अध्ययन करेंगे- 

. औपचारिक शिक्षा- 

वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दी जाती है, औपचारिक शिक्षा 
कही जाती है। इसके उद्देश्य, पाठ॒यचर्या और शिक्षण विधियां सभी निश्चित होते हैं। यह योजनाबद्ध 
होती है। 


2. अनौपचारिक शिक्षा- 

वह शिक्षा जिसकी याजेना नहीं बनायी जाती न ही निश्चित उद्देश्य होते हैं, न पाठ्यचर्या और न 
शिक्षण विधियाँ और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती हैं उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते 
हैं। इस प्रकार की शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है। परिवार एवं समुदाय में रहकर हम 
जो सीखते हैं उसमें 

उसमें से वह सब जो समाज हमें सिखाना चाहता है अनौपचारिक शिक्षा की कोटि में आता है। 

3. निरौपचारिक शिक्षा- 

वह शिक्षा जो न तो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालयी शिक्षा की सीमा में बांधी जाती है 
और न अनौपचारिक शिक्षा की भांति आकस्मिक रूप से संचालित होती है, निरौपचारिक शिक्षा 
कहलाती है। इस शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां प्राय: निश्चित होते हैं, परन्तु 
औपचारिक शिक्षा की भांति कठोर नहीं होते। यह शिक्षा लचीली होती है। इसका उद्देश्य प्राय: 
सामान्य शिक्षा का प्रसार और सतत्‌ शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। इस पाठ्यचर्या को 
सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है। समय व स्थान भी 
सीखने वालों की सुविधा को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है। यह शिक्षा व्यक्ति की शिक्षा 
को निरन्तरता प्रदान करने का कार्य करती है। निरौपषचारिक शिक्षा के भी अनेक रूप हैं। जैसे प्रोढ़ 
शिक्षा, खुली शिक्षा, दूर शिक्षा और जीवन पर्यन्त शिक्षा अथवा सतत्‌ शिक्षा। 

4. प्रौढ़ शिक्षा - 

इस प्रकार की शिक्षा 5-35 वर्ष की आयु वर्ग के निरक्षर एवं अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षा 
प्रदान करने के लिये होती है। यह शिक्षा उन्हें जीवन जीने की कला, अधिकार एवं कर्तव्यों का 


ज्ञान, आर्थिक अभिक्षमता तथा भावी समाज के निर्माण हेतु योग्य बनाती है। यह शिक्षा देश में 
सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। 

5. खुली शिक्षा- 

खुली शिक्षा, शिक्षा के क्षत्रे में एक नया आन्दोलन है। न आयु, न योग्यता, न समय और न स्थान 
न पाठ्यक्रम का बंधन और न ही कक्षा शिक्षण बंधन, वाली शिक्षा है, इसलिये इसे खुली शिक्षा 
कहा गया है। खुली शिक्षा को बढ़ावा देने में इवान इलिच का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी पुस्तक 
“दी स्कूलिंग सोसाइटी”! में उन्होंने खुली शिक्षा के सकारात्मक पक्ष उजागर किये। यूरोप में इस 
शिक्षा को काफी सफलता मिली इसके पाठ्यक्रम अति विस्तृत और जीवनोपयोगी है। हमारे देश 
में खुली शिक्षा का शुभारम्भ सबसे पहले 977 ई0 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। यह शिक्षा 
पत्राचार, आकाशवाणी, टेपरिकार्डर, कैसेट्स, दूरदर्शन और वीडिया कैसेट्स के माध्यम से दी 
जाती है। इसके माध्यम से शिक्षण व्यवस्था करने में नवीनता व रोचकता रहती है। 

6. दूर शिक्षा- 

दूर शिक्षा मूलत: किसी देश के दूर -दराज में रहने वाले उन व्यक्तियो को शिक्षा सुलभ कराने का 
एक विकल्प है जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सीखने वालो को किसी भी शिक्षण 
संस्थान में नहीं जाना पड़ता वरन्‌ अपने स्थान पर पत्राचार, आकाशवाशी, टेप रिकार्डर कैसेट या 
दूरदर्शन, विडियो कैसेट्स के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। 

7. जीवन पर्यन्त शिक्षा - 

जीवन पर्यन्त शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति द्वारा बदली हुयी परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक समायोजन 
करने के लिये जीवन पर्यन्त अद्यतन ज्ञान की प्राप्ति अथवा कौशल में प्रशिक्षण अथवा तकनीकी 


की जानकारी देना। काम के साथ शिक्षा ही इसकी विशेषता है। यह सतत्‌ शिक्षा का विशिष्ट रूप 


है। प्राचीन काल में भी आजीवन शिक्षा सम्बंधी तथ्य या कि ज्ञान का भण्डार असीमित है अत: 
इसकी प्राप्ति हेतु अवकाशकाल में जीवन भर अध्ययन करना चाहिये। यह शिक्षा मनुष्य को हर 
समय अद्यतन ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने हेतु अवसर सुलभ कराती है, और उसे नयी 
परिस्थितियों में समायोजन की कुशलता विकसित करती है। यह निरन्तर मनुष्य की समझ व 
कार्यकुशलता को विकसित करती है। 

8. सामान्य शिक्षा- 

विषय क्षेत्र की दृष्टि शिक्षा के दो रूप होते है। सामान्य और विशिष्ट। वह शिक्षा जो किसी समाज 
के प्रत्येक मनुष्य के लिये आवश्यक होती है, वह सामान्य शिक्षा कहलाती है। इसके द्वारा समाज 
की सभ्यता एवं संस्कृति का हस्तान्तरण होता है। यह उदार शिक्षा कहलाती है। यह शिक्षा मनुष्य 
की परम आवश्यकता होती है। इस शिक्षा में मनुष्य के चरित्र एवं आचरण पर अधिक बल दिया 
जाता है। 

9, विशिष्ट शिक्षा- 

वह शिक्षा जो किसी समाज के व्यक्तियों को विशिष्ट उद्देश्य सामने रखकर दी जाती है विशिष्ट 
शिक्षा कहलाती है। इसके द्वारा मनुष्य को एक निश्चित कार्य- जैसे बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, कताई- 
बुनाई अध्यापन आदि के लिये तैयार किया जाता है। इसे व्यावसायिक शिक्षा भी कहते हैं। यह 
शिक्षा से मनुष्य की सण्जनात्मक शक्तियों को विकसित किया जाता है। इस शिक्षा द्वारा ही कोई 
व्यक्ति समाज अथवा राष्ट्र में व्यावसायिक उन्नति करता है और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होता है। 

0. सकारात्मक शिक्षा- 

शिक्षण विधि के आधार पर शिक्षा को सकारात्मक एवं नकारात्मक दो रूपों में विभक्त किया 


जाता है। सकारात्मक शिक्षा में हम अपने नव आगन्तुक पीढ़ी को अपनी जाति के अनुभवों एवं 


आर्दशों से कम समय में ही परिचित कराने का प्रयास करते है। सत्य बोलना मानव धर्म निभाना, 
धर्म का पालन करना, झूठ न बोलना आदि सकारात्मक शिक्षा है परन्तु इस प्रकार सीखा हुआ 
ज्ञान स्थायी नहीं होता है। 

]. नकारात्मक शिक्षा- 

नकारात्मक शिक्षा वह है जिसमें बच्चों को स्वय अनुभव करके तथ्यों की खोज करने एवं आर्दशों 
का निर्माण करने के अवसर दिये जाते हैं, अध्यापक तो केवल, इन तथ्यों की खोज एवं आर्दणों 
के निर्माण के लिये बच्चों को अवसर प्रदान करता है और उनका दिशा निर्देशन करता है। इस 


प्रकार सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। 


.4.4 शिक्षा के कार्य 


शिक्षा का कार्य देश और काल के अनुरूप बदलता रहता है, शिक्षा के कार्य हैं - 

. मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास - मनुष्य कुछ मूलभूत शक्तियों को लेकर पैदा 
होता है शिक्षा का कार्य इन शक्तियों का विकास करना है। मानव के शक्तियों का विकास व्यक्ति 
और समाज दोनों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। वह मूलभूत प्रवश्त्यात्मक व्यवहार 
से सामाजिक व्यवहार की ओर उन्मुख होता है। 

2. व्यक्तित्व का विकास- शिक्षा का प्रमुख कार्य सतुंलित व्यक्तित्व का विकास करना भी है। 
व्यक्तित्व के अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक पक्ष आते हैं। 
शिक्षा इन सभी पहलुओं का संतुलित विकास करती है। 

3. नैतिक विकास- शिक्षा का अति महत्वपूर्ण कार्य चरित्र का निर्माण एवं उसका नैतिक विकास 


करना है। शिक्षा के इस कार्य पर डॉ0 राधाकृष्णन ने बल देते हुये लिखा है- “चरित्र भाग्य है। 


चरित्र वह वस्तु है जिस पर राष्ट्र के भाग्य का निर्माण होता है। तुच्छ चरित्र वाले मनुष्य श्रेण्ठ राष्ट्र 
का निर्माण नहीं कर सकते हैं।”' 

4. सामाजिक भावना का समावेश - व्यक्ति समाज का अभिन्‍न अंगं है। समाज से दूर 
रहकर जीना असम्भव है, अत: यह आवश्यक है कि उसमें सामाजिक गुणों का विकास किया 
जाये। सामाजिक गुणों के विकास का कार्य भी शिक्षा का ही है। एच0 गार्डन के अनुसार- 
““शिक्षक को यह जानना आवश्यक है कि उसे सामाजिक प्रक्रिया में उन व्यक्तियों को समझना 
चाहिये जो इसे समझने में असमर्थ हैं।? 

5. आवश्यकताओं की पूर्ति- समाज में शिक्षा का प्रमुख कार्य आवश्यकताओ की पूर्ति है, 
जीवधारी होने के कारण उसकी कुछ मूलभूत आवश्यकतायें है। रोटी, कपड़ा और मकान प्रमुख है 
इन सभी को प्राप्त करने योग्य बानाने का कार्य शिक्षा का है। स्वामी विवेकानन्द ने शिक्षा के इस 
कार्य की ओर इंगित करते हुये स्पष्ट लिखा है कि - “शिक्षा का कार्य यह पता लगाना है कि 
जीवन की समस्याओं को किस प्रकार से कम किया जाये और आधुनिक सभ्य समाज का ध्यान 
इस ओर लगा हुआ है।”” 

6. आत्मनिर्भरता की प्राप्ति- मानव जीवन में शिक्षा का एक प्रमुख कार्य व्यक्ति को आत्म निर्भर 
बनाना है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिये भी सहायक होता है, जो अपना भार स्वयं उठा लेता है। 
भारत जैसे विकासशील समाज में व्यक्ति को आत्म निर्भर बनाने का कार्य शिक्षा का है। स्वामी 
विवेकानन्द ने शिक्षा के इस कार्य को इंगित करते हुये लिखा था- “केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम 
नहीं चलेगा। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कि व्यक्ति अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो 


सकता है।”! 


7. व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति- हमारा देश बडी तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा 
है। वैण्वीकरण के दौर में हमें ऐसे मानव संसाधन की आवश्यकता है जो कुशल हो और अर्थ 
व्यवस्था के विभिन्‍न पक्षों में अपना उत्तरदायित्व निभा सकें। ऐसे मानव संसाधन तैयार करने का 
कार्य शिक्षा का है। डॉ0 राधाकृष्णन के अनुसार- “'प्रयोगात्मक विषयों में प्रशिक्षित व्यक्ति कृषि 
और उद्योग के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता देते है। ये विषय सरल एवं रोजगार पाने में सहायक 
होते है। शिक्षा का कार्य है- अर्थकारिका विद्या।” 

8. जीवन की तैयारी- इससे स्पष्ट है कि शिक्षा का प्रमुख कार्य बच्चों को जीवन के लिये तैयार 
करना है। शिक्षा के इस कार्य पर विचार करते हुये स्वामी विवेकानन्द ने स्पष्ट लिखा है कि- “क्या 
वह शिक्षा कहलाने के योग्य है जो सामान्य जन समूह को जीवन के संघर्ष के लियें अपने आपको 
तैयार करने में सहायता नही देती है और उनमें शेर सा साहस न उत्पन्न कर पाये। 

9. आध्यात्मिक विकास- भारतीय सस्कश्ति का सम्बन्ध चिरकाल से आध्यात्मिकता रही है। 
शिक्षा का एक प्रमुख कार्य मानव को उस पूर्ण एवं वास्तविक शक्ति का आभास कराना है। श्री 
अरविन्द ने लिखा है- “शिक्षा का उद्देश्य - विकसित होने वाली आत्मा को सर्वोत्तम प्रकार से 
विकास करने में सहायता देना और श्रेष्ठ कार्य के लिये उसे पूर्ण बनाना है।”” 

प्राचीन भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत एवं प्रगति का मूल आधार युगीन शिक्षा ही थी 


| प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास था। 
..5 प्राचीन शिक्षा का स्वरूप- 


व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में उसके चारित्रिक विकास तथा आध्यात्मिक विकास का 


उद्देश्य ही सर्वप्रमुख था । प्राचीन भारतीय शिक्षा ने अपने देश में ही नहीं, समूचे विश्व में ऐसा 
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उच्चकोटि का आदर्श स्थापित किया, जिससे न केवल व्यक्ति का व्यक्तित्व समुन्नत हुआ, अपितु 


सम्पूर्ण देश और समाज का नाम ऊंचा हुआ। 


ऋग्वैदिककालीन शिक्षा: ऋग्वैदिक काल में नैतिक आदर्शो पर अत्यन्त बल दिया गया है। 
चरित्र की शुद्धता के लिए ऋग्वेद काल में विशेष ध्यान दिया जाता था। असत्य एवं पापाचार को 
घूणित समझा जाता था। शिक्षा का उद्देश्य सभ्यता और संस्कृति का हस्तान्तरण भी था। 

ब्राह्मण, अर्थात्‌ गुरा विद्यार्थियों को मौखिक शिक्षा देते थे। वैदिक मन्त्रों का पाठ ही ज्ञानार्जन का 
माध्यम था। इससे विद्यार्थी आत्मशिक्षण भी प्राप्त करते थे । इस युग की शिक्षा का मूल उद्देश्य 
ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष प्राप्त करना था। 

अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चतुवर्ग की प्राप्ति मुख्य ध्येय था । स्वाध्याय एवं मनन की इस शिक्षा 
प्रणाली में विद्यार्थी बहुधा उपनयन संस्कार के बाद गुरु के आश्रम में ही रहने जाते थे । उनका 
आपसी सम्बन्ध पिता-पुत्र-सा होता था। गुरु ज्ञान-विज्ञान के पारंगत मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे। वे समाज 
के पथप्रदर्शक थे। 

उत्तर वैदिककालीन शिक्षा: इस काल में विद्यार्थियों के नियमित पठन-पाठन के लिए 
पाठशालाओं की व्यवस्था थी । उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ आचार्य विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य आश्रम 
में प्रवेश देते थे । इस प्रकार वह द्विज बन जाता था। आश्रम में प्रवेश के बाद विद्यार्थी को मेखला 
बांधनी होती थी । बड़े-बड़े बाल रखने पड़ते थे | वह यज्ञ के लिए समिधा बटोरता, भिक्षाटन भी 
किया करता था। ब्रह्मचारी विद्यार्थी को श्रम व तप करके विद्योपार्जन करना होता था। 

गुरु विद्यार्थी को हर प्रकार से सत्पथ पर लाने का प्रयास करता था; क्योंकि शिष्यों के पापों के 
लिए गुरु ही उत्तरदायी होता था । शिष्य गुरु को भगवान्‌ मानकर उनकी सेवा-सुश्रुषा करता हुआ 


आज्ञा पालन करता था। इस युग की शिक्षा का उद्देश्य श्रद्धा, मेधा, ज्ञान, धन, आयु तथा अमरत्व 
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की प्राप्ति था उपनिषदों में देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, नक्षत्रविद्या, तर्कविद्या तथा सच 
बोलने को विशेष महत्त्व दिया गया था । 

बौद्धकालीन शिक्षा: 

मठों, विहारों में दी जाने वाली बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य चारित्रिक गुणों का विकास, 
ज्योतिष, तर्क, दर्शन था । बौद्धकाल में तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमशिला, ओदलपुरी के 
विश्वविद्यालय विश्वप्रसिद्ध थे | यहां 8 विषय पढाये जाते थे। धर्म, दर्शन, न्याय, तर्क, ज्योतिष 
आदि की शिक्षा कुशल अध्यापक देता था विद्यार्थी भौतिक उलझनों से दूर शान्त एवं प्राकृतिक 
वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते थे। इन ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में दूर देशों-चीन, जापान आदि 
के भी विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते थे। 


..6 आधुनिक शिक्षा का स्वरूप 


आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिये हैं। हर स्थान 
पर व हर गाँवो में शिक्षा के अवसर जुटाये जा रहे हैं | शिक्षालयो में किसी के साथ किसी प्रकार 
का भेदभाव नहीं बरता जाता है। 

चौदह वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा कर दी गयी है, जिसके अन्तर्गत आठवी कक्षा तक पढ़ने वाले 
छात्रों से किसी प्रकार का शुल्क नही लिया जाता है । माध्यमिक स्तर तक बच्चे को लगभग हर 
विषय का ज्ञान कराया जाता है जो जीवन के लिए उपयोगी है। 

उसके बाद डिग्री स्तर पर उसको एक विषय में पारंगत बनाया जाता है ताकि वह एक विषय का 
पूर्ण ज्ञान व हर विषय का थोड़ा-थोड़ा ज्ञान रखता हो । दसवी कक्षा के बाद छात्र अपनी रुचि के 


अनुसार अपनी योग्यता बढ़ा सकता है । जो आई०टी०आई० पोलिटैस्निक आदि औद्योगिक 
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शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, वह वहाँ प्रवेश ले सकता है और जो व्यक्ति आगे पढ़ना चाहता है 


वह पढ़ सकता है। 


..7 गणित का महत्त्व 


आधुनिक शिक्षा के वर्तमान समय में सिर्फ भारत ही नहीं विश्व स्तर पर शैक्षिक आर्थिक तकनीकी 
तथा वैज्ञानिक प्रगति का आधार गणित ही है। अन्य विषयों में गणित का महत्व खास है। शिक्षा 
के तो प्रत्येक क्षेत्र में गणित के किसी ना किसी रूप का प्रयोग अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। आज 
दुनिया कंप्यूटर पर निर्भर होती जा रही है क्योंकि कंप्यूटर आज हमारी कार्यशैली का हिस्सा बन 
चुका है। 
कंप्यूटर के बिना हम असहाय सा महसूस करते हैं। यह कंप्यूटर भी गणित के ज्ञान पर आधारित 
एक यंत्र है जो गणितीय घटनाओं को अति शीघ्रता के साथ संपादित करता है। आज जीवन तथा 
समाज के प्रत्येक क्षेत्र में गणित के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। 
कोठारी आयोग ने गणित के महत्व को स्वीकारते हुए कहा था कि “सभी छात्रों को अनिवार्य रूप 
से सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में प्रथम 0 वर्षों तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए 
"गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है।" 
महान गणितज्ञ श्री महावीर आचार्य जी का कथन है जो कि उनकी पुस्तक गणित सार संग्रह में 
लिखा है कि “लौकिक वैदिक तथा सामाजिक जो व्यापार है उन सब में गणित का उपयोग है।” 
आधुनिक शिक्षा में गणित के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। 

« गणित मनुष्यों में सामाजिक मूल्यों का निर्माण करती है। 


« गणित हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। 
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« गणित राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयवा का पाठ पढ़ाने एवं भावना को विकसित करने में सहयोग 


करती है। 
« गणित नैतिक मूल्यों सच्चाई, ईमानदारी, नेतृत्व, शुद्धता, धर्म, आत्मविश्वास इत्यादि को विकसित 
करती है। 


« गणित व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास करती है। 


« गणित व्यक्ति को अनुशासन में रहना सिखाती है। 


« गणित व्यक्ति के दैनिक व व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी है। 


« गणित का महत्व गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने में है। गणित विषय की अपनी एक 
अलग प्रकृति है। जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं। स्कूल 
में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बालकों की तर्क शक्ति का विकास होना चाहिए ना कि केवल 
तथ्यों को याद कराना। 

गणित तमाम वैज्ञानिक और तार्किक सोच का आधार है। वैश्विकरण और तकनीक की क्रांति के 
इस युग में गणित के आधार वाले युवाओं की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि उन लोगों 
में गणित के प्रति अभिरुचि जगाएँगे जो इस व्यर्थ समझते हैं और उन लोगों की कुशलता और 
प्रतिभा को और बढ़ाएँगे जो इसे वरदान समझते हैं। 

मनोरंजनात्मक गणित युवा मस्तिष्क के विकास के साथ अंकगणितीय गणना को चुटकियों में 
करने का प्रशिक्षण देता है। 2!वीं शताब्दी प्रतियोगिता का युग है और इस युग में टिके रहने और 
प्रतियोगिता पास करने के लिए ऐसी तकनीक को सीखना पड़ता है जो कम समय में गणना करना 
सिखाते हैं। वैदिक गणित गणना के समय को पारंपरिक विधि के मुकाबले लगभग /0 गुणा 


तक कम कर देता है। इस किताब को उन छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है 
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जो स्वभाविक रूप से जिज्ञासू हैं और जो विभिन्‍न विधियों से गणित के मूल सिद्धांतों को प्रयोगों 
के जरिए सीखना चाहते हैं। 


..8 वैदिक गणित 
.2 समस्या का प्रादुर्भाव 


शैक्षिक क्षेत्र में आज-कल प्राय:यह देखा जाता है कि गणित शिक्षण में अनगिनत कठिनाइयों 
और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मनोरंजनात्मक गणित केवल गणित ही नहीं हैं. 
बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है। इसे संजो कर रखना हम भारतीयों का पावन कर्तव्य बनता है। 
इस रचना का मुख्य उद्देश है प्राचीन भारत की बौद्धिक संपदा को प्रकाश में लाना। उच्च प्राथमिक 
विद्यालयों में वैदिक गणित की प्रभावशीलता का अध्ययन मनोरंजनात्मक गणित का दुनिया को 
ज्ञान नहीं था लेकिन प्राचीन संस्कृत पाठ में रुचि बढ़ाने के साथ 9] में वैदिक गणित गोस्वामी 
भारती कृष्ण तीर्थ जी (पुरी के पूर्व शंकराचार्य) द्वारा पुन: खोजा गया स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी 
संस्कृत, गणित, इतिहास और दर्शनशास््र के महान विद्वान थे। उनके गहन अध्ययन और 
सावधानीपूर्वक किए गए अनुसंधान में महान गणित के सूत्रों को संस्कृत सूत्रों के रूप में जाना 
था|जिन्हें अभी तक पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। क्योंकि कोई भी उन्हें कड़ी से 
संबंधित नहीं कर सका था। मनोरंजनात्मक गणित जो भारती कृष्ण तीर्थ जी का एक अग्रणी कार्य 
है, मे गणित की सूक्ष्म तकनीके हैं। उसे वैदिक गणित की दिशा में पहला काम माना जाता है। 

960 के दशक के उत्तरार्ध में उनकी पुस्तक की एक प्रति लंदन पहुंची और वहां से वैदिक गणित 
का पुनर्जन्म हुआ। इसे गणित की एक नई बैकल्पिक प्रणाली के रूप में लिया गया था।ब्रिटिश 
गणितज्ञों को वैदिक गणित में रूचि थी। इस पर कई व्याख्यान दिए गए जो बाद में "वैदिक गणित 
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का परिचयात्मक व्याख्यान" नामक पुस्तक में प्रकाशित किए गए। 98] और 987 के बीच 
एंडू निकोलस की भारत यात्रा के बाद, वैदिक गणित के प्रति रुचि भारत में विकसित होने लगी 
तथा मनोरंजनात्मक गणित को एक नया दृष्टिकोण दिया।मनोरंजनात्मक गणित विश्व की सबसे 
तेज गति प्रक्रिया है यह सामान्य गणित की तुलना में 0 से 5 गुना तेज हैं। गणित में गणना के 
अनोखे तरीके हैं जो सरल सूत्रों पर आधारित है। अतः इसका उद्देश्य ही है कि समय की बचत कर 
गणना की जा सके। 

स्कूली स्तर मनोरंजनात्मक गणित को पढ़ाया जाना अति आवश्यक है। आठवीं कक्षा तक के 
बच्चों में गणना करने की कला का विकास तेज गति से हो ऐसा मनोरंजनात्मक गणित का उद्देश्य 
मनोरंजनात्मक गणित अनिवार्य रूप से स्कूली स्तर पर शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ही है कि 
प्रत्येक बालक के मस्तिष्क का विकास हो तब मनोरंजनात्मक गणित के उपयोग के माध्यम से 
वह अपनी क्रियात्मकता को उजागर कर सकें। 

मनोरंजनात्मक गणित को प्रचलन में लाने का मुख्य उद्देश हमारी भारतीय संस्कृति को बचाना भी 
है। हमारे देश में कितने महान गणितज्ञ हुए। उनके द्वारा बनाए गए सूत्र आज हम उपयोग में ही नहीं 
3 लेते हैं जबकि संपूर्ण गणित इनके द्वारा हल की जा सकती है इसका मुख्य कारण पाश्चात्य 
संस्कृति का प्रभाव भी है। आधुनिक गणित द्वारा बहुत अधिक समय की बचत नहीं की जा 
सकती और न ही वह विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक है। शून्य दशमलव 
आदि की खोज भारत में हुई की गई है। अतः मनोरंजनात्मक गणित का उपदेश हमारी भारतीय 


संस्कृत को फिर से जीवित करने का है। 


.3 समस्या कथन 


" मनोरंजनात्मक गणित : वर्तमान परिदृश्य एवं भावी संभावनाएं।" 
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.4 अध्ययन का औचित्य 


मनोरंजनात्मक गणित का औचित्य उपयोगिता एवं सार्थकता कहा तक है इस बात की जानकारी 
अत्यंत आवश्यक हैं। मनोरंजनात्मक गणित का विद्यार्थियों का शिक्षण अधिगम वह गणितीय 
प्रभावशीलता पर प्रभाव पड़ता है या नहीं इसकी जानने की शोधकर्ता के मन में जिज्ञासा हुई। 


अतः शोधकतों ने इस प्रकरण पर शोध करने का निर्णय लिया। 
.5 अध्ययन में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण 


उच्च प्राथमिक स्तर 

इस स्तर के अंतर्गत कक्षा 6,7,8 में पढ़ने वाले विद्यार्थी आने हैं। 

विद्यार्थी 

विद्यार्थी कोई व्यक्ति होता है जो कोई चीज सीख रहा होता विधार्थी दो शब्दों से मिलकर बना 
होता है। विद्या आर्थी जिसका अर्थ होता है." विद्या चाहने वाला विद्यार्थी किसी भी आयु वर्ग का 
हो सकता है बालक किशोर युवा या वयस्क लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि और कुछ सीख रहा 
होना चाहिए 

बैदिक गणित 

बेफिक्र सरल नियम और सिद्धांत पर आधारित गणना की एक प्राचीन एवं अनूठी तकनीक है। 
वैदिक गणित द्वारा मौखिक रूप से कोई भी समस्या हल की जा सकती हैं जैसे अंकगणित 
बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति आदि यह एक प्राचीन तकनीक है जो गुणन,विभाजनशीलता, 
जटिल संख्या, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, आदि को सरल बनाती है। यहां तक कि आवर्ती 


दशमलव और सहायक अंशों को वैदिक गणित द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। 


47 


.6 अध्ययन के उद्देश्य 


अध्ययन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं सीखने वाला जिस तरीके से 
अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए नया ज्ञान आचार और कौशल को समाहित करता है ताकि उसके 
सीखने के अनुभवों में विस्तार हो सके। 


.7 शोध विधि 


किसी भी समस्या के व्यवस्थित अध्ययन हेतु अध्ययन को नियोजित करना पड़ता है और शोध 
अभिकल्प का निर्माण करना पड़ता है यदि शोध का विषय विश्लेषण पर आधारित नहीं होता है 
तो शोध समस्या की पूरी जानकारी संभव नहीं हो पाती है | शोध के विषय का चुनाव वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण को ध्यान में न रखकर कुछ और आधारों पर भी किया जा सकता है, परंतु एक बार जब 
शोध की समस्या चुन ली जाती है तो उसे हम अनुसंधान की समस्या के रूप में देखने लगते हैं जो 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक खोज का पहला चरण होता है | फिर हम देखते हैं की वैज्ञानिक 
विधि द्वारा एक समस्या का अध्ययन तथा विश्तेषण कैसे किया जाए 

अध्ययन विधि का तात्पर्य है कि जो भी शोध का विषय है उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें| 
उसके आधारभूत मान्यताओं को समझने का प्रयास करें और उसकी व्याख्या कैसे की जाए इस 
पर प्रकाश डालें | अध्ययन विधियों से संबंधित जितने क्रियाकलाप हैं वे मानव मस्तिष्क की एक- 
दशा अधिक और नियमों, पद्धतियों की व्यवस्था कम होती है। विज्ञान में हम निष्कर्ष के साथ 
साथ निष्कर्ष की बैधता का भी परीक्षण करते हैं जिसमें यह देखा जाता है कि जो निष्कर्ष निकाले 


गए हैं वह कहां तक वैज्ञानिक विधियों पर आधारित हैं। 
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प्रस्तुत लघु शोध की पूर्ति हेतु 'वर्णनात्मक' एवं प्रयोगात्मक ([965ठ०ंफाए८ था 


>>कुथा0०79/ ४९(00) शोध विधि का उपयोग किया गया है 


.8 शोध सीमांकन 


किसी भी अनुसंधान कार्य में एक महत्वपूर्ण सोपान समस्या को सीमांकित करना होता है | प्रत्येक 
विषय वस्तु अपने आप में विस्तृत है समय एवं साधनों की उपलब्धता हमारे अध्ययन का स्वरुप 
निश्चित करती है, इसी स्वरूप में अध्ययन का विकास होता है सीमांकन अध्ययन का दायरा 
निश्चित करता है इसी दायरे के अंतर्गत ही अध्ययन का प्रारंभ, विकास एवं मापन होता है। 

प्रस्तुत अध्ययन का सीमांकन निम्नलिखित है- 

प्रस्तुत अध्ययन में गणित विषय संबंधी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध सामग्री के अध्ययन 
तक ही सीमित है। 

प्रस्तुत अध्ययन (7.7. बोर्ड की गणित पाठ्यपुस्तकों तक सीमित है 


प्रस्तुत अध्ययन गणित के अंतर्गत केवल मनोरंज्नात्मक प्रयोगों की अध्ययन तक सीमित है | 


.9 अध्ययन का महत्व एवं सार्थकता 


क्या हम बिना गणित के अपने जीवन में दिन की भी कल्पना कर सकते हैं। यह असंभव है क्योंकि 
दैनिक जीवन की समस्याओं के हल के लिए भी हमें किसी न किसी रूप में गणित पर ही आश्रित 
रहना होता है। गणित अपने चारों ओर के वातावरण से हमें संपर्क करने व विश्व के प्रति हमारी 
समझ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साधन है। गणित किसी प्राकृतिक स्रोत के समान हमारे चारों और है 
जिसे हम आसानी से अनुभव कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वह मजदुर किसान व्यापारी, 


ग्रहणी, डॉक्टर, वकील हो वह प्रतिदिन गणित के अंकों और सिद्धांतों का उपयोग करता 
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ऑफिस, अखबार खेल का मैदान हर जगह गणित का अस्तित्व है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
जीविका कमाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गणित की आवश्यकता होती है। हम अपने 
दैनिक जीवन की कई प्रकार की समस्याओं को गणित के माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं 
वैदिक गणित सीखने के कई लाभ है विद्यार्थियों में समस्या हल करने की क्षमता विकसित होती है 
और यह रचनात्मक बुद्धि के विकास की ओर भी ले जाता है। 

मनोरंजनात्मक गणित के विद्यार्थी ना केवल घटाव जोड गुणन की सरल गणना कर सकते हैं 
बल्कि बीजगणित ज्यामिति और त्रिकोणमिति जैसे बहुत जटिल गणनाएं भी कर सकते हैं। हमारा 
मस्तिष्क वैदिक गणित के साथ अधिक रचनात्मक ढंग से काम करता है इसलिए मानसिक तेज 
भी इसके साथ जुड़ा हुआ है वैदिक गणित बहुत प्रभावी है और साथ ही इसे सीखना आसान है। 
गणित समस्या को हल करने के लिए केवल 6 बैदिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है सूत्र मूल 
रूप से शब्द सूत्र हैं जो गणितीय समस्याओं को हल करने के सामान्य तरीके का वर्णन करते है। 
स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके गणना बहुत तेजी से नहीं में की जा 
सकती है। यह विद्यार्थियों को विभिन्‍न तरीकों से एक ही समस्या को हल करना सिखाती है। 

इस प्रकार मनोरंजनात्मक गणित की उपयोगिता, सार्थकता एवं विश्वसनीयता अत्यधिक है। 
मनोरंजनात्मक हमारे भारतीय गणितज्ञ द्वारा दिया जाने वाला एक उपहार है। जिसे हमें और 


विस्तारित करने की आवश्यकता है। 
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द्वितीय अध्याय 


सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन 
2.। भूमिका 


संबंधित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से संबंधित इन सभी प्रकार की ज्ञान कोषो, 
पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबंधों एवं अभिलेखों आदि से है। जिनके 
अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पना के निर्माण, अध्ययन की 
रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। 

वस्तुतः संबंधित साहित्य के अध्ययन के बिना अनुसंधानकर्ता का कार्य अंधे के तीर के समान 
होगा। इसके अभाव में उचित दिशा में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक उसे ज्ञात ना 
हो कि उस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है, किस विधि से कार्य किया गया है तथा उसके निष्कर्ष 
क्या आए हैं, तब तक वह ना तो समस्या का निर्धारण कर सकता है और ना उसकी रूपरेखा 
तैयार कर कार्य को संपन्‍न ही कर सकता है। इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए गुड, बार तथा 
स्केट्स कहते हैं, " एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही 
औषधि संबंधी आधुनिकतम खोजों से परचित होता रहे, इसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र, 
अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अनुसंधानकर्ता के लिए भी उस क्षेत्र से संबंधित 


सूचनाओऔ और खोजों से परिचित होना आवश्यक है। 


2.2 अध्ययन से संबंधित कतिपय शोध कार्य 


व्यावहारिक गणित हमारे जीवन के लिये अत्यन्त उपयोगी है। इसलिये भारत में ही नही अपुति 
विदेशों में भी शोध कार्य किये गये है। 
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वैदिक गणित की उपयोगिता को देखते हुए समय-समय पर अनेक शोध तथा अध्ययन हुए| 
मैकाले की शिक्षा पद्धति को भारत में लागू होने से पूर्व भारतीय पाठशाला में गणित शिक्षा 
मनोरंजनात्मक पढ़ाई से पढ़ाई जाती थी यह बात अलग है कि "ये विधियां वैदिक काल से ही 
विकसित होती रही है।" 

।- सर्वप्रथम मनोरंजनात्मक पुनर्खोजका श्रेय पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी को 
जाता है, जिन्होंने प्राचीन पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कर 958 में वैदिक गणित नामक ग्रंथ की 
रचना की जिसमें उन्होंने गणित के 6 सूत्री सिद्धांतों की व्याख्या की, जो 965 मे छपी। 

2- प्रोएजी0पी0 हाल्स्टैड ने अपनी पुस्तक गणित की नींव तथा प्रतिक्रियाएं' के पृष्ठ संख्या 20 
पर कहते हैं कि शून्य की महत्ता का बखान नहीं किया जा सकता और यह केवल भारतीय 
गणितज्ञों की देन है। 

3- वैदिक गणित के क्षेत्र में 7.0. [रा6क) ७ 956९5090099 २०७० ने 997 में 
प्रा0वप्रत्रांणा 

0४९१० 7898778705 नामक पुस्तक की रचना की। 

4 497.4.00. ??४0809 ने वैदिक गणित पर कार्य करते हुए खब840 (0प्राप #क्ातिवटीआए 
89 दित5॥8 ॥6८४७४॥०७' के नाम से पुस्तक का अनावरण किया जिसमें उन्होंने उनके 
सोलह सूत्री सिद्धान्तो की व्याख्या की। 

5- 960 में जब वैदिक गणित नामक पुस्तक के प्रतिलिपि लंदन पहुंची तब गणित की इस नई 
वैकल्पिक प्रणाली की प्रशंसा की गई। इसके सूत्रों से प्रभावित होकर ब्रिटिश गणितज्ञो जैसे कैनेथ, 
विलियम्स, एंड्रयू, निकोलस तथा जेरेमी पिकल्स अनेक विद्यालयों में इसकी शिक्षा प्रारंभ की 
और शोध कार्य करते हुए 982 में ध॥0परलांणा [.००प्राढ5 णा ५८तां० ४क्लालातध05 


नामक पुस्तक का अनावरण किया। 


22 


6- भारत 988 में महर्षि महेश योगी ने ।] से 4 वर्ष की आयु के बच्चों के मनोरंजनात्मक 
गणित का अध्ययन किया। 

प- "'"८०ां० क्ञाशा।॥ा05 0 50005 800 ।' के नाम से ॥.7. 6]0ए० ने सन्‌ 995 में 
8 वर्ष की आयु के बच्चों पर वैदिक गणित का अध्ययन किया जिसके अन्तर्गत बच्चों को 
जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव, भिन्‍न आदि पर अध्ययन किया। 

8- [॥6 ५९०१८ 06०07०797 (०॥००७४ मे 7) ॥89००८ ने ज्यामिति से संबंधित अनेक क्षेत्रोंमें 
अध्ययन किया। 

9- 995 में विद्या भारती ने अपने विद्यालयों में वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। 
0- रेणु बाला चौधरी (990) ने "नवोदय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के शैक्षिक 
व्यवसायिक पुरुषों एवं मानसिक योग्यता अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष 
ज्ञात किया कि छात्रों की शैक्षिक रुचि यों का प्राथमिक क्रम क्रमश: से विज्ञान, मानविकी, 
कला,कृषि, प्रौद्योगिकी, ललित कला, गृह विज्ञान, तथा, वाणिज्य रहा। 

]- अवधेश शर्मा (993) ने "नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत बालिकाओं के मानसिक 
योग्यता एवं व्यवसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययन में नगरीय 
तथा उपनगरीय छात्राओं की मानसिक योग्यता में सार्थक अंतर पाया जबकि व्यवसाय के रूप में 
सार्थक अंतर नहीं था। 

2- कानवेकेविन (996) ने " एक लिंगी बनाम सह शिक्षा के हाई स्कूल की छात्राओं के 
गणितीय तार्किक क्षमता शाब्दिक तार्किक क्षमता हुआ आत्म संप्रत्यय पर विविध आत्मक 
प्रभाव का अध्ययन" विषय पर शोध कार्य किया। अपने निष्कर्ष में उन्होंने पाया कि एक लिंग 
विद्यालय व सह शिक्षा विद्यालय की वरिष्ठ छात्राओं के मध्य अंको में तार्किक क्षमता के आधार 


पर कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं था गणिती तार्किक क्षमता में भी खास भेद नहीं पाया गया। 
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3 - शर्मा संजय कुमार (2005) में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों, 
गणितीय, अभिक्षमता एवं निष्पत्ति में कोचिंग कक्षाओं के प्रभाव का अध्ययन किया। अत: शोध 
निष्कर्ष के अनुसार कोचिंग कक्षाओं का छात्रों की अध्ययन आदतों पर प्रभाव पड़ता है। जबकि 
छात्राओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोचिंग कक्षाओं का विद्यार्थियों की गणितीय क्षमता एवं 


गणितीय निष्पत्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता। 


2.3 समीक्षात्मक निष्कर्ष 


ज्ञान का पुनरावलोकन व अध्ययन नए ज्ञान का सदैव पथ प्रदर्शन करता है। साहित्य का 
पुनरावलोकन प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। संबन्धित 
साहित्य के अध्ययन के बिना अनुसंधानकर्ता का कार्य 'अंधेरे में तीर' जैसा लक्ष्य होगा संबंधित 
साहित्य का पुनरावलोकन को देखते हुए शोधकर्ता ने वैदिक गणित के प्रभावशीलता से संबंधित 
साहित्य का अध्ययन किया। 

कुशलता के क्षेत्र में भारत एवं विदेश में पूर्व में किए गए शोधकार्यो का पुनरावलोकन करने पर 
वैदिक गणित के अध्ययन में पाया कि बैदिक गणित के क्षेत्र में किए गए शोध कार्य अत्यंत कम है 
तथा संयुक्त रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई शोध कार्य नहीं किया गया साथ ही जो कार्य 
किए गएमनोरंजनात्मक गणित के अत्यंत सीमित क्षेत्र पर किये गए हैं। 

अतः शोधकर्ता मनोरंजनात्मक गणित के विस्तृत पक्ष अर्थात पाँच संक्रियाओं गुणा, वर्ग, 
वर्गमूल, घन तथा घनमूल के साथ तथा साथ ही किसी एक कक्षा के स्थान पर संपूर्ण उच्च 
प्राथमिक स्तर पर शोध कार्य करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इसलिए शोधकर्ता ने "मनोरंजनात्मक 


गणित वर्तमान परिदृश्य एवं भावी संभावनाएं" नामक शीर्षक को अपने शोध कार्य हेतु चयनित क 
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तृतीय अध्याय 
गणित शिक्षण की पृष्ठभूमि 
3.। गाणित का विकास 


सभी प्राचीन सभ्यताओं में गणित विद्या की पहली अभिव्यक्ति गणना प्रणाली के रूप में प्रगट 
होती है। अति प्रारंभिक समाजों में संख्यायें रेखाओं के समूह द्वारा प्रदर्शित की जातीं थीं। यद्यपि 
बाद में, विभिन्‍न संख्याओं को विशिष्ट संख्यात्मक नामों और चिढ्ढों द्वारा प्रदर्शित किया जाने 
लगा, उदाहरण स्वरूप भारत में ऐसा किया गया। रोम जैसे स्थानों में उन्हें वर्ण, किंतु सभी प्राचीन 
सभ्यताओं में संख्याएं दशमाधार प्रणाली पर आधारित नहीं थीं। प्राचीन बेबीलोन में 60 पर 
आधारित संख्या-प्रणाली का प्रचलन था। 

भारत में गणित के इतिहास को मुख्यता ५ कालखंडों में बांटा गया है- 

.आदि काल (500 इस्बी पूर्व तक) 

(क) वैदिक काल (१००० इस्वी पूर्व तक)- शून्य और दशमलव की खोज 

(ख) उत्तर वैदिक काल (१००० से ५०० इस्वी पूर्व तक) इस युग में गणित का भारत में अधिक 
विकास हुआ। इसी युग में बोधायन शुल्व सूत्र की खोज हुई जिसे हम आज पाइथागोरस प्रमेय के 
नाम से जानते है। 

2. पूर्व मध्य काल - ॥6, ००४॥76 की खोज हुई। 

3. मध्य काल - ये भारतीय गणित का स्वर्ण काल है। आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य 


आदि श्रेष्ठ गणितज्ञ हुए। 
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4. उत्तर-मध्य काल (१२०० इस्वी से १८०० इस्बवी तक) - नीलकण्ठ ने १५०० में ह॥ + का 
मान निकालने का सूत्र दिया जिसे हम अब ग्रेगरी श्रेणी के नाम से जानते हैं। 

5. वर्तमान काल - रामानुजम आदि महान गणितज्ञ हुए। 

भारत में दशमलव प्रणाली हड़प्पाकाल में अस्तित्व में थी जैसा कि हड़प्पा के बाटों और मापों के 
विश्लेषण से पता चलता है। उस काल के 0.05, 0., 0.2, 0.5, ।, 2, 5, 0, 20, 50, 00, 
200 और 500 के अनुपात वाले बाट पहचान में आये हैं। दशमलव विभाजन वाले पैमाने भी 
मिले हैं। हड़प्पा के बाट और माप की एक खास बात जिस पर ध्यान आकर्षित होता है, वह है 
उनकी शुद्धता। एक कांसे की छड़ जिस पर 0.367 इंच की इकाइयों में घाट बने हुए हैं, उस समय 
की बारीकी की मात्र की मांग की ओर इशारा करता है। ऐसे शुद्ध माप वाले पैमाने नगर आयोजन 
नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण थे क्योंकि एक दूसरे को 
समकोण पर काटती हुई निश्चित चैड़ाई की सड़कें तथा शुद्ध माप की निकास बनाने हेतु और 
विशेष निर्देशों के अनुसार भवन निर्माण के लिए उनका विशेष महत्व था। शुद्ध माप वाले बाटों 
की शूंखंलाबद्ध प्रणाली का अस्तित्व हड़प्पा के समाज में व्यापार वाणिज्य में हुए विकास की 
ओर संकेत करता है। 

देश मे मैथेमेटिक्स गुरू के नाम से मशहूर बिहार के चर्चित मैथेमेटिक्स गुरू आर के श्रीवास्तव ने 
गणित की उत्पत्ति से लेकर शून्य का आविष्कार , पाई का मान, कलन शास्त्र, त्रिकोणमिती आदि 


बिषयो के इतिहास की जानकारी देने का प्रयास जन जन तक कर रहे 
3.2 गणित की व्युत्पत्ति 


यह आज इतिहास के पन्‍नो मे विस्मृत है.मगर हमे मालूम है कि आज के 4000 वर्ष पहले 


बेबीलोन तथा मिस्र सभ्यताए गणित का इस्तेमाल पंचांग ( कैलेंडर ) बनाने के लिए किया करती 
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थी .जिससे उन्हे पूर्व जानकारी रहती थी की कब फसल की बुआई की जानी चाहिए या कब नील 
नदी मे बाढ़ आएगी या फिर इसका प्रयोग वर्ग समीकरणो को हल करने के लिए किया करती थी 
.उन्‍्हे उस ॥860०7 तक के बारे मे जानकारी थी जिसका की गलत श्रेय पाइथागोरस को दिया 
जाता है.उनकी संस्कृति कृषि पर आधारित थी और उन्हे सितारोंऔर ग्रहो के पथो के शुद्ध 
आलेख और सर्वेक्षण के लिए सही तरीको के ज्ञान की जरूरत थी.अंकगणित का प्रयोग व्यापार 
मे रूपयो-पैसो और वस्तुओ के विनिमय या हिसाब -किताबे रखने के लिए किया जाता था. 
2००॥०7७ का इस्तेमाल खेतों के चारो तरफ की सीमाओ के निर्धारण तथा पिरामिड जैसे 
स्मारको के निर्माण मे होता था 

मिलेटस निवासी ]]8०5 को ही सबसे पहला सैद्धांतिक गणितज्ञ माना जाता है .उन्होंने बताया 
की किसी भी बस्तु की ऊँचाई को मापन छड़ी द्वारा निक्षेपित परछाई से तुलना करके माने जा 
सकता है . ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक सूर्य ग्रहण के होने के बारे मे भी भविष्यवाणी की 
थी. उनके शिष्य पाइथागोरस ने ज्यामिती को यूनानियो के बीच एक मान्य 5००॥०० का स्वरूप 
दिलाकर 5प०४6 और #णाांएांकाांट के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त किया. बेबीलोन 
निवासियो के विरासत मे मिले ज्ञान मे यूनानियो ने काफी वृद्धि की . इसके अलावा गणित को 
एक तर्कसंगत पद्धति के रूप मे उन्होंने स्थापित किया .एक जैसी पद्धति जिससे कुछ मूल 48९6 
या धारणाओ को सत्य मानकर निष्कर्षों तक पहुः*चा जाता है 8०0०7 कहलाता है. इंडिया के 
लिए गौरव की बात है की बारहवी सदी तक गणित का सम्पूर्ण विकास यात्रा मे उसके उन्‍नयन के 
लिए किए गए सारे [7079॥ प्रयास अधिकांशतः [#0975 (४॥॥०॥०४८००॥$ की खोजो पर 


ही आधारित थे. 
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3.2. शून्य का आविष्कार 


2०० का अविष्कार किसने और कब किया यह आज तक अंधकार के गर्त मे छुपा हुआ है परन्तु 
सम्पूर्ण विश्व मे यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि 200 का अविष्कार भारत मे हुआ है .ऐसी भी 
कथाएँ प्रचलित है कि पहली बार 2७० का अविष्कार बाबिल मे हुआ और दूसरी बार माया 
सभ्यता के लोगों ने इसका अविष्कार किया. और दोनों ही बार के अविष्कार ॥रगरा00० 5एछछा 
को प्रभावित करने में असमर्थ रहे तथा विश्व के लोगों ने इन्हें भुला दिया . 

फिर भारत में हिन्दुओ ने तीसरी बार 220 का अविष्कार किया.हिन्दुओ ने 200० का अविष्कार 
कैसे किया यह आज भी अनुतरित प्रश्न हैं. 

सर्वनन्दि नामक दिगम्बर जैन मुनी द्वारा मुल्य रूप से प्रकृत में रचित लोकविभाग नामक ग्रंथ में 
2८० का उल्लेख सबसे पहले मिलता है.इस ग्रंथ में 00007] ॥770०7 का भी उल्लेख है. 

सन्‌ 498 में भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलवेता आर्यभट्रट ने कहा ।७॥ से गुणा करने के लिए उसके 
आगे 2०० रखो और शायद यही संख्या के 6००9| ॥॥०09 का उद्गम रहा होगा.आर्यभट़ट 
द्वारा रचित गणितिय खगोल शात्र ग्रंथ आर्यभट्टिय के ग09 5एड०॥7॥ मे 200 तथा उसके 
लिए विशिष्ट संकेत सम्मिलित था .इसी कारण से उन्हे ॥70०5 को शब्दो मे प्रदर्शित करने का 
अवसर मिला. उपरोक्त उदाहरण हे स्पष्ट है कि भारत मे 220० का प्रयोग ब्रह्मागुप्त के काल से पूर्व 
के काल मे होता था. भारत मे हिन्दूओ के द्वारा अविष्कृत 2०० ने समस्त विश्व के गरपराएश 
$५8०॥ को प्रभावित किया . 

7207० की खोज - 

2०0० की महान खोज ने आर्यभट्रट का नाम इतिहास में अमर कर दिया .जिसके बिना गणित की 


कल्पना करना भी मुश्किल है.आर्यभट्रट ने ही सबसे पहले स्थानीय मान पद्धति की व्याख्या की. 


28 


उन्होंने ही सबसे पहले उदाहरण के साथ बताया की हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज 
की परिक्रमा करती है . और चन्द्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है .उनका 
मानना था कि सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृताकार है.उन्होंने बताया की चन्द्रमा का प्रकाश सूर्य का 
ही 70००॥०॥ है . आर्यभट्रट ने बताया की नाव मे बैठा हुआ 9०७80॥ जल प्रवाह के साथ आगे 
बढ़ता है तब वह समझता है की वृक्ष , पर्वत आदि पदार्थ उल्टी गति से जा रहे है . उसी प्रकार 
गतिमान पृथ्वी पर से स्थिर नक्षत्र भी उल्टी गति से जाते हुए दिखाई देते है .इस प्रकार आर्यभट्रट ने 
सर्वप्रथम यह 970५० किया की ०७ अपने 55 पर घूमती है. आर्यभट्र॒ट एक महान इंसान थे 
जिन्हे गणित मे समुंदर जैसी गहराई जितने अध्ययन और विश्लेषण के बाद नयी दुनिया को जन्म 
दिया. 

पाई का मान- आर्यभट्रट पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने परिधी और ब्यास के अनुपात अर्थात्‌ पाई 
का लगभग परिमित मान निकाला. 

00 मे 4 जोड़कर 8 से गुणा करे और उसमे 62000 जोड़े .यह योगफल 20000 परिधी का 
लगभग माप होगा .अर्थात्‌ 20000 ब्यास के वृत की परिधी 62832 होगी. 

7क्‍6 + ढाएप्राशिशा०6 /097०60०6 5 6283 2/20000+- 

3.]46 

जो 66८॥॥४। के ॥077 9।40० तक आज भी सही है 

[०/]05 0.34592653589 

आर्कमिडीज ने एक इकाई बृत के अंतर्गत और 90ए2०॥ के मापदंड की सहायता से पाई का 
मान 223/7। और 22/7 अर्थात्‌ 66०ांग्र॥ के (४० 94०९ तक शुद्ध 3.4 ज्ञात किया था 


.इसका उल्लेख उनकी पुस्तक प्राध्वष्पाध्गाणा ० थआए० मे मिलता है.इसके बाद 
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अलेक्जैन्डिया ने क्लाडियस पटोलेम व चीनी सू शुंग ने पाई का मान ज्ञात करने का कार्य किया. 


लेकिन आर्यभट्रट ने ही .॥० का लगभग परिमित मान निकाला. 


३,2.2 (4८प00ए$ 


८००४५ गणित का प्रमुख क्षेत्र है . जिसमें राशियो के परिवर्तन का गणितीय अध्ययन किया 
जाता है इसके दो शाखाएँ है क्रलिणां4 ०४०परप5 और व6९79| ०४८०प्रप5 ये दोनो 
शाखाएँ कलन के मूलभूत प्रमेय द्वारा परस्पर संबंधित है . 

८४८०॥॥७५$ का इतिहास - 

भारत के गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्रट ने पाँचवीं शदी मे ॥9#05774|$ के प्रयोग 
करते हुए खगोलिय समस्याओ को अवकल समीकरणो के ७4४० क्ीलिशाएंव। €व॒ुप्थां०5 मे 
अभिव्यत किया था . मंजुला ने दशवी शदी मे अपने भाष्य मे इस समीकरण को बिस्तार मे 
व्याख्या की .अनन्तः माष्का द्वितीय ने ।2 वी शदी मे ॥768॥795 ०॥७॥2० को निरूपित 
करते हुए अवकल के ८०॥००७ दिया उन्होंने 0॥०४ ॥॥९0०॥ के आरम्भिक स्वरूप का वर्णन 
किया . पन्द्रहवी शदी मे कैरलीय गणित सम्प्रदाय के परमेश्वर ने गोविंद 

स्वामी एवं भास्कर द्वितीय पर लिखे ४६ ५९ ॥60०7 का आरम्भिक संस्करण प्रस्तुत 
किया. 7 वी शदी मे आइसक वारो , पास्कल आदि ने 6७7४७॥४० के 97770]०5 पर विचार 
दिए. सत्रहवी शदी के अन्तिम भाग मे ॥२८ए४४०॥ और [6097गां2 ने स्वतंत्र रूप से ॥#768॥795 


पर आधारित 700»7 ०८४।०४४$ का विकास किया. 
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3.2.3 जशात्रा 5 ॥20॥07९7९ 


[जशएणाणा४7५ गणित की वह शाखा है जिसमें ॥7972[९ और 092[९5 से बनने वाले 
70५20०॥$ का ४709 होता है . ॥8807070०79 का शाब्दिक अर्थ होता है #085प्राह्माला। 0 
(79726 

प[2007079 मे सबसे अधिक महत्वपूर्ण है 7 2॥ ॥2९ 079726 का अध्ययन . #9726 
और 909४०7 की भुजाओ के बीच के ॥॥2०5 का अध्ययन करने का मुख्य आधार यह है . 

7 8॥/ ॥॥8० 079728]० की किन्हीं दो भुजाओ का +8॥0 उस ॥92[९ के 272९ के मान पर 
निर्भर करते है. 072007079५ का 2९07079 के प्रसिद्ध प्रमेय 2ए॥32095 से गहरा सम्बन्ध 
है. 

प[2007079 के अनेको उपयोग होते है. ॥००प्रश०8 ,क्राणं(6०प्रा6 , 3587070779, 
790५9970 , वायुयानो मे, भूकंप की तीव्रता मानने मे ०८ मे ॥207070०0फ9 के उपयोग होता 
है. 

॥7/ण"07०279 सचमुच मे एक (6८६ छ0ण0 प2एणा और 7707०9 से मिलकर बना है 
भारतीय ज्योतिष शास्त्र एवं खगोल शास्त्र में इसका उपयोग ग्रहों के स्थान की गणना मे होता है. 
प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्रट , बराह मिहिर ,बहागुप्त आदि ने परंडणाणग०ा# के क्षेत्र 


महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 


34 


3.3 वर्तमान समय में गणित शिक्षा की स्थिति 


हमारे मौजूदा गणित शिक्षा प्रणाली में कमजोरी की ज्यादातर प्रकृति में ऐतिहासिक है और ध्यान 
से निम्नलिखित चित्र के बारे में सोच से पहचाना जा सकता है. यह एक समस्या को हल करने के 


लिए गणित का उपयोग करने का एक सरल 4 कदम मॉडल है| 


स्टैंडर्ड अनुमान 7-2 के स्तर पर गणित शिक्षा के बारे में 80 प्रतिशत चित्र के भाग 2 पर केंद्रित 
है कि कर रहे हैं. 

ऐतिहासिक दृष्टि से, गणित शिक्षण व्यवस्था को मानसिक और लिखित ज्ञान और कौशल के 
कुछ संयोजन का उपयोग "चरण 2" के विभिन्‍न प्रकार के एक नंबर बाहर ले जाने के लिए सीखने 
के लिए छात्रों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित किया. यह पूर्णाकों, दशमलव भिन्‍न, और भिन्‍न पर 
इसके अलावा, घटाव, गुणा, और विभाजन प्रदर्शन में गति और सटीकता की एक उचित स्तर को 
विकसित करने के लिए अध्ययन और अभ्यास के घंटे के एक ठेठ छात्रों सैकड़ों लेता है. स्कूली 
शिक्षा के वर्षों में बाहर फैल -- - अनुदेशात्मक समय और अभ्यास की यहां तक कि इस राशि 
मामूली परिणाम उत्पन्न करता है. स्पीड और कौशल के निरंतर अभ्यास के बिना अपेक्षाकृत 
तेजी सटीकता गिरावट. 

पिछले 5,000 वर्षों के दौरान गणित, विज्ञान और इंजीनियरिंग में ज्ञान की एक सतत बढ़ती शरीर 
हुई है. औद्योगिक उम्र और हमारे हाल ही में सूचना युग में कई अलग अलग विषयों में और काम 
पर "उच्च" गणित के उपयोग में एक स्थिर वृद्धि का कारण है. हमारी शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी 
कम्प्यूटेशनल संख्यात्मक कार्यो ऊपर वर्णित अपर्याप्त है कि विचार की ओर तेजी से ले जाया 
गया है. छात्रों को भी बुनियादी बीजगणित, ज्यामिति, सांख्यिकी, प्रायिकता, और अन्य उच्च 
गणित विषयों में पता करने की जरूरत है. 
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इन विषयों के सामान्य पाठ्यक्रम में पेश किया जाने लगा है, एक अंतराल के छात्रों को स्कूल में 
सीख रहे थे कि गणित और ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल किया है कि 
गणित के बीच विकसित की है. अधिक से अधिक, गणित शिक्षा सीखा जा रहा था क्‍या छात्रों 
और उनके माता पिता के जीवन में कम इस्तेमाल के जीवन में थोड़ा तत्काल उपयोग किया था 
जहां एक घुन्ना वातावरण में गणित विषयों के शिक्षण पर जोर दिया. 

एक विशेष पाठ्यक्रम में सामग्री सीखने के लिए मुख्य कारणों में से एक था जो में विकसित 
गणित शिक्षा पाठ्यक्रम का एक पैटर्न अगले पाठ्यक्रम लेने के लिए तैयार रहना. छात्रों को गैर 
गणित विषयों में या वे स्कूल के बाहर का सामना करना पड़ा है कि समस्याओं में अपने गणित 
ज्ञान और कौशल के हस्तांतरण पर थोड़ा कौशल विकसित की है. वयस्कों के केवल एक मामूली 
संख्या बीजगणित, ज्यामिति, और बुनियादी गणित से परे अन्य विषयों का अध्ययन करते हुए वे 
शुरू में विकसित किया है कि गणित ज्ञान और कौशलको बनाए रखने यही कारण है कि वर्तमान 
समय के लिए हमें लाता है. कई उच्च विद्यालयों में स्नातक करने के क्रम में (हाई स्कूल के अपने 
चार साल के दौरान) गणित के तीन साल लेने के लिए छात्रों की आवश्यकता होती है. सभी छात्रों 
को एक बीजगणित पाठ्यक्रम लेने के लिए काफी दबाव है. इन गणित के पाठ्यक्रम में से कई में 
शिक्षा की प्रकृति और सीखने ऊपर उल्लेख किया गया है कि "चरण 2 पर 80 प्रतिशत" इस 
प्रकार है. छात्रों को अब अंतर्निहित अवधारणाओं सीख रहे हैं, या कैसे अन्य पाठ्यक्रमों में या 
एक औपचारिक स्कूल की स्थापना के बाहर गणित का उपयोग करने के लिए. 

इस उपधारा में एक अंतिम ध्यान दें के रूप में, 4 कदम आरेख गणित के क्षेत्र का ही हिस्सा 
प्रतिनिधित्व करता है. उदाहरण के लिए, यह अपने लंबे और समृद्ध इतिहास के साथ एक 


मानवीय प्रयास के रूप में गणित शामिल नहीं है. 


33 


यहाँ, और शायद कहीं इस वेबसाइट में, हम कंप्यूटर दोनों सही और तेजी से कदम 2 बाहर ले जा 
सकता है कि जोर देना चाहते हैं. इस प्रकार, हमारे मौजूदा गणित शिक्षा प्रणाली मशीन दूर कहीं 
बेहतर मनुष्य का सबसे अच्छा भी है जहां एक डोमेन मशीनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 
अपने समय शिक्षण छात्रों के बारे में 80 प्रतिशत खर्च कर रहा है. 

यदि गणित ना होता तो संख्या, परिमाण मात्रा निश्चित करने की विधि नहीं होती। गणना का महत्व 
समाप्त हो जाता। गणना के अभाव में संसार की स्थिति ही गड़बड़ हो जाती। गणितीय योग, भाग, 
गुणन और ऋण के अभाव में सामान्य व्यवसायिक व्यवहार ना होता और विज्ञान तथा वैज्ञानिक 
उन्नति भी धरी की धरी रह जाती। यदि गणित ना होता विद्यार्थी एक क्लिस्ट और शुष्क विषय से 
तो बच जाते पर भौतिक विज्ञान का क्षेत्र शून्य रह जाता। 

महान गणितज्ञ डेमोलिंस बोडार्स का कथन है गणित के बिना दर्शनशास्त्र की गहराई नहीं नापी जा 
सकती। दर्शनशासत्र के बिना गणित की गहराई नहीं नापी जा सकती। दोनों के बिना किसी वस्तु 
गहराई नापी जा सकती है। 

गणित ना होता तो वेदांगों और शास्त्रों का शीर्ष ही समाप्त हो जाता क्योंकि वेदांग ज्योतिष के 
अनुसार- "यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । तद्गद्‌ वेदांद साख्राणां गणितं मूर्ध्नि 
संस्थितम। 

जैसे मयूरो की शिखा नागों की मणियां सिर पर होती हैं उसी प्रकार वेदांगों के शीर्ष पर गणित थी। 
जर्मन विद्वान फ्रेबल के अनुसार यदि गणित ना होता तो मनुष्य और प्रकृति आंतरिक और बाहरी 
जगत विचार और प्रत्यक्ष ज्ञान में मध्यस्थता नहीं हो पाती क्योंकि गणित के सिवाय अन्य कोई 
विषय इस कार्य को नहीं कर सकता। '४ब॥९ा॥।्र05 डाज्रातं5 0णित 85 पा शञंणी प्रापो25, 
]7९09025 970/ज़ल्लशा का भाव ॥9पा/९, 6०67 6 0प्राक्ष एण6 ॥0प्रशआ5 छलटक्ाणा 


38 0 007 5फ/0]०९० 8068! 
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अंग्रेजी गणितज्ञ जे एस हर्बर्ट की धारणा है कि यदि गणित ना होता तो प्रत्ययों के द्वारा रूपों की 
धारणा की दिशा में हर युग के महत्तम मस्तिष्कों ने जो कुछ प्राप्त किया है वह ना कर पाता कारण, 
गणित ही वह महान विद्वान है जिसमें यह संग्रहित है। '४एलजकरड़ 09 ॥6 छा०४०४ पर 
णा का गाा68 ॥8ए6 3०००7४9॥866 (एज058 ॥6 ०णाफालाीशाशंणा एा 5 0 
॥6,॥3 0 ९००००छ8 एथाश०त 0 णा6 शा०४ $2०१०९, १७॥॥०77900५' इतना ही नहीं 


हर्बर्ट तो गणित को निश्चयात्मक और स्पष्टता की पुजारिन मानता है। 


3.4 गणित अधिगम और शिक्षण की समस्याएं 


भय और असफलता-अधिकतर छात्र, सहपाठी, अध्यापक, अभिभावकों ने प्राथमिक कक्षाओं में 
गणित अधिगम और शिक्षण को मुख्य प्राथमिकता दी है और अधिकतर सोचते है कि यह एक 
कठिन विषय है। उद्देश्यों की जानकारी का अभाव भय और असफलता का कारण है। स्थानीय 
मान को ठीक से पहचानने में असफलता, गणित के चारों सक्रियाओं में असफलता की ओर ले 
जाती है। 

निराशाजनक पाठ्यक्रम अनाकर्षक और बोझिल गणित पाठ्यक्रम विद्यार्थी में निराशा उत्पन्न 
करता है। अधिकतर गणित पाठ्यक्रम में पद्धतियों, सूत्रों, गणितीय तथ्यों और अवधारणाओं को 
कंठस्थ करने पर जोर दिया जाता है। गणित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक अपरिवर्तनीय प्रत्यादिष्ट 
है। गणित पाठ्यक्रम वास्तविक जीवन से दूर है। 

अपर्याप्त अधिगम सामग्री प्राथमिक कक्षाओं के अधिकतर विद्यार्थियों के लिए गणित की किताब 
ही एक मात्र उपलब्ध संसाधन सामाग्री है। अधिकतर पाठ्यपुस्तक, जिसमें गणित पाठ्यपुस्तक 
भी शामिल है आदेशात्मक विषयवस्तु से भरे हैं। विद्यार्थियों के लिए गणित पाठ्यपुस्तक में 
आनंदपूर्वक और मनोरंजक ढंग से सीखने के लिए अत्यन्त सीमित स्थान है। विद्यार्थियों 
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विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त और 
अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं है। 

निकृष्ट आकलन पद्धति अधिकतर गणित पाठ्यक्रम में सूत्रों को कंठस्थ करने पर बल दिया जाता 
है, हमारा कक्षा शिक्षण पद्धति भी परीक्षा पर आधारित है। हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों के सूत्रों 
एवं तथ्यों का कंठस्थीकरण, गणितीय पद्धिति के ज्ञान को ध्यान में रख कर आकलन हेतु परीक्षण 
पत्र तैयार किये जाते हैं। प्रश्नों का चयन इस प्रकार का होता जिससे विद्यार्थियों का अनुभव की 
जाँच न करके, उनसे एक पूर्व निर्धारित उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण...+ 8 का उत्तर 
लिखने के छात्र स्वतंत्र है लेकिन 2+6 5 -? के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त एक ही 
प्रकार के आकलन पद्धति का प्रयोग] रचनात्मक और आकलन में किया जाता है। इस प्रकार के 
निकृष्ट आकलन पद्धति से यह समझा जाता है कि गणित एक यांत्रिक गणना मात्र है। 

शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण और अधिगम इस बात पर निर्भर 
करता है कि अध्यापक ने किस प्रकार की तैयारी की है? उसकी अपनी समझ अध्यापक की 
शिक्षण तकनीक की तैयारी और इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की अपनी तैयारी क्‍या है? जैसा कि 
गणित शिक्षकों की कमी है इसके कारण अन्य अध्यापकों को बाध्यवश कक्षाओं में गणित पढ़ाना 
पड़ता है। ये अध्यापक पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होते हैं। अधिकतर अध्यापक ये सोचते हैं कि 
प्राथमिक स्तर के कक्षाओं के गणित के बारे में वे सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार गणित शिक्षण के 
लिए अध्यापकों की तैयारी अपर्याप्त होती है। 

शिक्षण अधिगम पद्धति प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण अधिगम विधि आकर्षक नहीं है। 
क्योंकि () किताबी ज्ञान कक्षा में निशाशा का सृजन करती है। (8) विद्यालय में गणित अधिगम 


नीरस, उबाऊ, अरूचिपूर्ण और नियत प्रकार का बन गया है () रटने पर बल देना (५) अधिगम 
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के बजाय शिक्षण पर बदल देना (४) समझ शक्ति अनुप्रयोग और कौशल को विकसित करने की 
उपेक्षा करना। 

रूचि न लेना-अधिकतर विद्यार्थी गणित अधिगम को कठिन पाते है और विश्वास खो देते हैं। 
गणित अधिगम शिक्षण पद्धति आनंदप्रद नहीं है और अनाकर्षक है। इस तरह ऐसे वातावरण में 
विद्यार्थी गणित के प्रति अपनी रूचि खो देते हैं। विद्यार्थी यह भी नहीं जानते हैं कि गणित सीखने 
के क्‍या लाभ उनको प्राप्त होगा? 

अधिकांश विद्यार्थी गणित विषय में उतने निपुण नहीं होते जितने कि उनसे आशा की जाती है। 
जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं 

प्राथमिक स्तर पर छात्रों के नीव कमजोर होना 

प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या यह भी है कि छात्रों का प्राथमिक स्तर पर 
गणित शिक्षण बहुत कमजोर रूप में होता है जिस कारण माध्यमिक स्तर पर छात्र गणित शिक्षण 
को ठीक से नहीं समझ पाते इसी कारण से गणित शिक्षण के प्रति उनकी रुचि कम हो जाती है। 
गणित शिक्षा की शिक्षण विधि 

शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से होता है। सभी छात्र एक विधि से नहीं सीख 
पाते शिक्षण की विधि जितनी अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली होगी उतनी ही सीखने की 
प्रक्रिया सरल एवं लाभप्रद होगी बच्चों के लिए खेल विधि करके सीखना निरीक्षण विधि काम 
योजना विधि, खोज विधि आदि अपना अलग-अलग महत्व है। लेकिन शिक्षक छात्रों की रुचि 
के अनुसार उन्हें शिक्षा ना देकर पुरानी विधियों पर निर्भर रहते हैं। 

शिक्षक का व्यवहार 

शिक्षक का व्यवहार छात्रों के सीखने को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है शिक्षक में एक आदर्श 


शिक्षक के गुण होने चाहिए जैसे सहयोग, मृत भाषा, संयम, शिक्षण कला में निपुणता, आदी तब 
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ही छात्र सहज रूप से सब कुछ सीख सकेंगे लेकिन यदि शिक्षक का व्यवहार अत्यंत कठोर हो तो 
उसके कक्ष में पढ़ना पसंद नहीं करेंगे 

विद्यार्थी और प्रौढ़ को भी अक्सर गणित कठिन लगती है, क्योंकि वे गणितीय तथ्यों को 
वास्तविक जीवन से नहीं जोड़ पाते और न ही इसके 

गणित शिक्षण के लिए छात्रों का मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है 
क्योंकि बालक के ध्यान रुचि एकाग्रता पर इसका प्रभाव पड़ता हैं 

गणित शिक्षण का समय 

यदि छात्र अधिक देर तक इसी क्रिया को करता रहता है वह थकान का अनुभव करने लगता है 
जो सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है विद्यालय में समय चक्र बनाते समय गणित जैसे कठिन 
विषयों को पहले तथा सरल विषयों को बाद में पढ़ने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कक्षा के 
समय अवधि का ध्यान रखना चाहिए। 

अध्यापक का विषय के प्रति सही ज्ञान ना होना 

यदि किसी अध्यापक को अपने विषय की गहन जानकारी नहीं है तो वह छात्रों को बहुत कुछ 
नहीं दे पाएगा यदि अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तो वह है आत्मविश्वास के साथ 
छात्रों को नवीन ज्ञान देने में समर्थ होगा। 

व्यक्तिगत भेदों की ज्ञान की समस्या 

प्रत्येक छात्र के बुद्धि रुचि, योग्यता, क्षमता आदि अलग-अलग होती है। एक कक्षा में अध्यापक 
को तीन प्रकार के छात्रों का सामना करना होता है मेधावी सामान्य तथा पिछड़े हुए छात्र अत: 
शिक्षक को सभी प्रकार के छात्रों की समस्या को समझने वाला तथा हल करने वाला होना चाहिए 


ज्यादातर शिक्षकों में या गुण नहीं होता है। 
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पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या 
गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम के संरचना का बड़ा महत्व है पाठ्यक्रम सरल से कठिन की 

और बाल केंद्रित तथा जीवन से संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की 
संरचना का व्यवस्थित ना होना भी एक समस्या है। 
गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण का ना होना 
विद्यालयों में गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण की समस्या आज गणित शिक्षण प्रमुख 
समस्या बन गई गणित शिक्षण के लिए गणित कक्ष, गणित प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्षा कक्ष 
में प्रकाश आदि बहुत प्रमुख जिसका प्रबंध अधिकांश विद्यालयों में नहीं होता है | 

आधुनिक शिक्षण विधि की कमी 

आजकल के शिक्षक नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं आज भी पुरानी शिक्षण विधि 
का प्रयोग कर रहे हैं। जिससे अधिगम में समस्या होती है विषय की सही जानकारी नहीं दे पाते 
हैं। 

3.5 गणित शिक्षण के संबंध में विभिन्‍न आयोगों द्वारा दिए गए सुझाव- 

3.5.] कोठारी आयोग के सुझाव 


सन्‌ 964 में भारत की केन्द्रीय सरकार ने डॉ दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली 
शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नयी दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे 
कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डॉ कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
के अध्यक्ष थे। आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की जो भारत के शिक्षा के 


इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। कोठारी आयोग (964-66) या 
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राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपार्ट में 


सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। 


आयोग ने 29 जून 966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थीं। 
समान पाठयक्रम के जरिए बालक-बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाय। 
दरअसल, समान पाठयक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। 

25 प्रतिशत माध्यमिक स्कूलों को “व्यावसायिक स्कूल” में परिवर्तित कर दिया जाए। 


2.सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाय। 


3.5.2 माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव 


भारत सरकार ने 23 सितम्बर 952 को डॉ० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 
माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्ही के नाम पर इसे मुदलियर आयोग कहा गया। 
आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम 
शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की। 

माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियाँ- 

() 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा , 

(2) सेकण्डरी शिक्षा के दो भाग होना चाहिए 

(3) वस्तुनिष्ठ (५४९) परीक्षण-पद्धति को अपनाया जाए 

(4) संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाए| 

(5) उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय रहे जो 


अनिवार्य रहे जैसे--गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत आदि। 
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आयोग की नियुक्ति के निम्नलिखित उद्देश्य थे.... 

.भारत की तात्कालिन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना। 
2.माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य संगठन एवं विषयवस्तु। 

3.विभिनन प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध। 

4.माध्यमिक शिक्षि का प्राथमिक ,बेसिक तथा उच्च शिक्षा के संबंध में। 

5.माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएँ। 

परिचय, 

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीयों के हृदय में देश की शीघ्र प्रगति के लिए असीम उत्साह था देश 
के स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने देश चहुमुखी विकास के लिए बड़े-बड़े स्वप्न संजोए हुए थे अब 
उन्हें साकार रूप में परिवर्तित करने का अवसर मिला शिक्षा को प्रगति का एक माध्यम माना 
जाता था अतः स्वाभाविक था कि इस क्षेत्र पर उचित ध्यान दिया जाए उच्च शिक्षा के विकास 
के लिए विश्वविद्यालय आयोग की संस्तुतियों आ चुकी थी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र पर प्रग्मनरित 
समीक्षा की गई थी परंतु माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का गठन नहीं किया गया था 
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के पूर्ण 
गठन की आवश्यकता है भारत सरकार ने बोर्ड के इस सुझाव को स्वीकार किया तथा 23 सितंबर 
952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ लक्ष्मणस्वामीमुदालियर की अध्यक्षता में 
माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की अध्ययन के नाम पर इस आयोग को मुदालियर शिक्षा 
आयोग भी कहा जाता है 

माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तथा समस्याएं :- 

बहुत ही खेद का विषय है कि स्वतंत्रता के कई दशकों बाद भी माध्यमिक शिक्षा का लगभग 


वही असंतोषजनक स्थिति है जो अंग्रेजी शासनकाल में थे यद्यपि स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात 
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माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए तथा इसे देशवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने 
का सुझाव के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग, 952-53 का गठन किया गया आयोग ने सुधार 
संबंधी बहुत सुझाव दिए उसके पश्चात 964 से 966 के शिक्षा आयोग ने भी सुधार के कई 
उपाय बताएं 968 में शिक्षा नीति बनी और इसके अनुसार 0+2 शिक्षा पद्धति 975 में आरंभ 
हुई 986 में पुनः शिक्षा के सभी अंगों तथा स्तर की समीक्षा के पश्चात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
986 बनी जिसके अनुसार संपूर्ण शिक्षा तथा माध्यमिक शिकषा में कार्य किया जाना है अवधी 
एवं ढांचे संबंधी समस्याएँ पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएँ व्यवसायीकरण की समस्याएँ शिक्षण 
विधियों की समस्याएँ मूल्यांकन की समस्याएँ समानता की समस्याएँ पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की 
समस्याएँ गुणात्मक अध्यापक प्रशिक्षण की समस्याएँ सामुदायिक सामंजस्य की समस्याएँ पाठ 
पुस्तकों की समस्याएँ विस्तार की समस्याएँ प्रबंधन तथा नियोजन की समस्याएँ वित्तीय समस्याएँ 
माध्यमिक स्कूलों में सुधार के लिए कार्यक्रम स्कूलों को सुधारने के लिए एक दीर्घकालिक 
राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम जिसे प्रगतिक मुल्क स्कूलों की स्थापना से बल एवं प्रोत्साहन मिलेगा की 
व्यवस्था की जाए यह स्कूल शिक्षा के गुणात्मक सुधार के कार्यक्रम के लिए उत्प्रेरक की भूमिका 
निभाने की चेष्टा करें व्यक्तिगत रोजगार क्षमता को बढ़ाने कुशल मानव शक्ति की मांग तथा 
उपलब्धि में असंतुलन को कम करने तथा बिना विशेष रूचि अथवा प्रयोजन के उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने में संलग्न लोगों के लिए एक विकल्प जिताने के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए 
द्वारा सर्वसाधारण के लिए शिक्षा का अधिक सुलभ करण तथा खुली एवं सतत शिक्षा पद्धति के 
लिए संस्थाओं की स्थापना की जाए अभियान के तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा के लिए भी एक नया 
मिशन शुरू किए जाने पर विचार होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की 
हिस्सेदारी को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा के विस्तार में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने 
की संभावना को मान्यता देनी चाहिये सुधार और परीक्षा प्रणाली में की समीक्षा के लिए तत्परता 
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पूर्वक कदम उठाए जाने चाहिये पिछड़े वर्गों अर्थात अनुसूचित जनजातियाँ जनजातियों शैक्षिक 
दृष्टि से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की विशिष्ट 
आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा विषमताओं का निराकरण तथा शैक्षिक स्तर पर समीकरण किया 
जाए व्यवसायिक शिक्षा को ऐसा रूप दिया जाना चाहिये जिससे कि वह स्थानीय माँग को पूरा 
कर सके स्थानीय उद्योग व्यापार और व्यवसाय के साथ संपर्क स्थापित किए जाने चाहिये शिक्षक 
शिक्षा सेवा पूर्वक और सेवा के दौरान प्रशिक्षण स्थापना पुस्तकालय और सूचना तथा संचार 
प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग बढ़ाने के लिए निवेश पर मुख्य रूप से जोड़ दिया जाना चाहिए 
तथा सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक मूल्य और भारतीय संविधान प्रतिस्थापित मूल्यों के पोषण के 
लिए शक्तिशाली साधन बनने के लिए वस्तु तथा प्रक्रिया का अनुष्ठान किया जाए 

माध्यमिक शिक्षा के प्रसार की नीति 

. माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायिक बनाया जाए जिससे निम्न माध्यमिक स्तर 30% और 
उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50% छात्र व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकें 

2. माध्यमिक शिक्षा में अवसरों की समानता पर बल दिया जाए इसके लिए इस स्तर पर 
अधिकाधिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था की जाए 

3. लड़कियों अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष 
कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए 

4. प्रतिभा के विकास के लिए वास्तविक रूप से प्रयास किया जाए 

5. अगले 20 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा की संख्या को नियमित किया जाए इसके लिए माध्यमिक 
शिक्षा बालियों की स्थापना के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाने माध्यमिक शिक्षा के शिक्षण अस्त्रों 


को ऊंचा उठाने तथा उपयुक्त एवं योग्य छात्रों के चुनाव पर बल दिया जाए 


43 


6. प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए योजनाएं बनाई जाए और उन्हें 0 वर्षों 
की अवधि में पूर्ण रूप से कार्य आ जाएकिया जाए 

7. समस्त नए विद्यालयों द्वारा आवश्यक शिक्षा प्रो को पूर्ण किया जाए और प्रचलित विद्यालयों 
के स्तर को उच्च बनाया जाए 

8. माध्यमिक विद्यालयों के लिए योग छात्र को चुना जाए 

9. स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया जाए 0. केंद्रीय सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय को 
व्यवसायिक बनाने के लिए राज्य सरकार को विशेष अनुदान दिया जाए 

. बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार के लिए अगले 20 वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं 

2. बालिकाओं के लिए जहां पर मांग हो पृथक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जाए और 
उनको आवास की सुविधा भी दी जाए माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता 
आधुनिक औद्योगिक समाज की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तथा भावी 
नागरिकों को तनु रूप उत्पादकता मुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का करना केवल 
आवश्यक है अपितु अनिवार्य हो गया है छात्रों को रोजगार प्राप्त करने उन्हें रोजगार के कार्ड 
स्थापित करने तथा उचित कौशल निर्माण करने के लिए व्यवसायिक शिक्षा का विशेष योगदान 
है। 
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चतुर्थ अध्याय 


मनोरंजनात्मक गणित 
4. आयु एवं जन्म वर्ष बताना 


पिकनिक पर गए सभी छात्रों में उत्सुकता जाग्रत हो गई थी । सभी छात्र राममनोहर से कहने लगे, 
'जन्म तिथि के साथ जन्म का वर्ष भी बताओ। तभी श्याम भोजन तैयार होने की सूचना देने आया। 
उसने भी छात्रों की बात सुन ली थी। श्याम बोला, 'यदि गणना करके राम भैया ने जन्मतिथि बताई 
है तो गणना करके मैं आयु बता सकता हूँ। आयु के आधार पर आप लोग जन्म वर्ष की गणना कर 
सकते हैं।' 

श्याम ने कहा कि सब लोग अपनी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ लें और योग को 5 
से गुणा करें। सबने कहा कर लिया, अब क्या करें ? श्याम ने कहा, 'प्राप्त गुणनफल में जो जिस सन्‌ 
में पैदा हुआ है उस वर्ष का इकाई अंक भई जोड़ लें और जो योगफल प्राप्त हुआ है उसमें से 5 
घटा दें। अब जो संख्या बची है वह मुझे बता दें।' हलवाई, जो पास ही बैठा सुस्ता रहा था, बोला-' 
650 श्याम ने हलवाई की उम्र 65 वर्ष बताई, जो सही थी। 

सूत्र रूप 

(वर्तमान आयु की संख्या + अगले वर्ष की आयु ) 5+जन्म वर्ष का इकाई का अंक-5 > शेष के 
बाई ओर के 2 अंक से बनी संख्या सही आयु की द्योतक । 

गणना विधि 

श्याम ने स्पष्ट करते हुए कहा 

(क) मान लीजिए हरी की वर्तमान आयु [8 वर्ष है। सूत्र के अनुसार इसमें अगले वर्ष की आयु 9 


वर्ष का 9 जोड़ा । 
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(ख) दोनों संख्याओं का योग हुआ 8+9 37 (ग) अब इस योग को संख्या 5 से गुणा किया तो 
गुणनफल 

हुआ 37:5585 

(घ) माना हरी 977 में पैदा हुआ था तो वर्ष का इकाई अंक हुआ 7। 

(ड) अब इस इकाई अंक 7 को (ग) में प्राप्त गुणनफल 85 में जोड़कर 85+7-92 प्राप्त 
किया। 

(च) अब (50) में प्राप्त राशि में से 5 घटाकर संख्या प्राप्त हुई 87 (92-5)। 

(छ) संख्या 87 के बाई ओर के दो अंक अर्थात्‌ 8 वर्ष ही उस व्यक्ति की आयु सही है। 

भोजन तैयार था, अतः सब लोग भोजन पर टूट पड़े। भोजन के पश्चात्‌, सब लोग पुनः एकत्र हुए 
तो हरी ने श्याम 

पूछा, 'श्याम भाई, आपने उम्र तो बता दी परंतु जन्म वर्ष नहीं बताया। क्या जन्म वर्ष नहीं बता 
सकते ?' हरी ने थोड़ा सोचकर कहा, '977' बताइए श्याम ने हरी के जन्म का वर्ष कैसे 
निकाला? 

विधि 


प्राप्त आयु को प्रश्न पूछे जाने वाले वर्ष (वर्तमान सन्‌) से घटा दो। प्राप्त वर्ष संख्या है जन्म वर्ष है। 


4.2 । से 400 तक की क्रमागत संख्याओं का योग 


राम, श्याम, हरी और मीना ताश का खेल 'सीप' साथ-साथ खेल रहे थे। श्याम ने पूछा, 'कितने 
नंबर की 'सीप' खेलें ?' इसपर राम ने कहा, '00 नंबरी सीप खेलेंगे।' मीना ने पूछा, 'यह 00 नंबर 
किस हिसाब से हुए ?' इसपर राम ने कहा, 'इक्के से बादशाह तक प्रत्येक ताश के क्रमशः इक्के 


का एक, दुक्‍्की का दो, गुलाम के ग्यारह, बेगम के बारह तथा बादशाह के तेरह इनका योग हुआ 
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इक्यानवे।' मीना इन्हें एक जमा दो बराबर तीन करके जोड़ने लगी। ]+253, 3+356, 
6+4-0.... इसपर हरी ने मीना से कहा कि इस तरह गिनने में बहुत देर लगेगी, निम्न दोहे से तुरंत 
निकल आएगा आदि अंत का योग कर, मध्य गुणा कर देव ॥ अर्थात्‌ पहली संख्या और अंतिम 
संख्या को जोड़कर उन संख्याओं की गिनती के आधे से गुणा कर दो तो प्राप्त गुगनफल ही 
अभीष्ट उत्तर होगा। 

उदाहरण 

। से 4 तक की संख्याओं का योग 

]+2+3+45]0 

यहाँ प्रथम संख्या | तथा अंतिम संख्या 4 है नियम से ([+4) 5४4/2 

न्ठड़2 

-]0 

इसी तरह | से 3 तक की संख्याओं का योग 

(]+3)53/2 

]4» ]3/2 

-75359] 


इसी तरह | से 00 तक की संख्याओं का योग ([+00)500/2-0550-5050 


4.3 बालक गॉज की प्रतिभा 


घटना (787) जर्मनी की है। महीने का अंतिम दिन था। पाँचवीं कक्षा के गणित शिक्षक अपनी 
कक्षा के रजिस्टर पूरा करना चाहते थे। अतः कक्षा को व्यस्त रखने हेतु उन्होंने बच्चों से से 


लेकर ]00 तक गिनती लिखकर उन्हें जोड़ने को कहा। परंतु एक लड़के, गॉज (58759), ने तुरंत 
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उत्तर 5050 बता दिया। शिक्षक ने स्वयं उत्तर नहीं निकाला था। उन्होंने पूछा, कैसे ? गॉज ने 
समझाया कि उसने प्रथम तथा अंतिम अंक जोड़कर [+00 5 0। प्राप्त किया। इसी प्रकार 
दूसरा और पीछे से दूसरे अंक 2 + 99 5 0] हुआ | इसी क्रमानुसार 3+98-0, 4+97 - 
0,... 50+ 5] 5 0 ही प्राप्त किए। अतः पचास 0] हुए। उनका योग हुआ 
5050-5050 

कितने बाराती किस क्रम में ? 

गरमी का मौसम और आखिरी साया (विवाह होने का आखिरी दिन )। राम की बारात जिस गाँव 
में गई वहाँ बारात एक चार मंजिले में ठहरी । गरमी से राहत पाने के लिए कुछ बाराती पहली 
मंजिल पर रुके तथा शेष दूसरी, तीसरी तथा चौथी मंजिल पर चौथी मंजिल पर इतने बाराती पहुँच 
गए कि वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं रही । इस स्थिति में पहली, दूसरी तथा तीसरी मंजिल के 
बारातियों ने कहा कि जितने-जितने हम हैं, उतने उतने हमारे कमरे में आ जाओ। यह सुनकर 
चौथी मंजिल के बाराती पहली, दूसरी तथा तीसरी मंजिल के कमरों में चले गए। ऐसा करने पर 
तीसरी मंजिल पर अधिक बाराती हो गए। 

अब पहली, दूसरी तथा चौथी मंजिल के बारातियों ने कहा कि जितने-जितने हम हैं, उतने-उतने 
हमारे कमरों में आ जाओ। ऐसा करने पर दूसरी मंजिल पर अधिक बाराती हो गए इस स्थिति में 
पहली, तीसरी तथा चौथी मंजिलवालों ने अपनी संख्या के बराबर अन्य बारातियों को आने का 
निमंत्रण दिया। तब उनकी बात मानने से पहली मंजिल पर बहुत अधिक बाराती हो गए। अब 
दूसरी, तीसरी तथा चौथी मंजिल के बारातियों ने यही बात दोहराई तो सभी मंजिलों पर बराबर- 


बराबर बाराती हो गए। 


48 


बताओ कुल कितने बाराती थे तथा प्रारंभ में पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी मंजिल पर कितने- 
कितने बाराती थे ? उत्तर- कुल 64 बाराती थे तथा प्रारंभ में पहली मंजिल पर 5, दूसरी मंजिल पर 
9, तीसरी पर 7 तथा चौथी पर 33 बाराती विस्तृत फैलाव 

सामान्यीकरण- (मंजिलों की संख्या +) 

प्रारंभ में पहली मंजिल पर मंजिलों की संख्या से | बाराती अधिक तथा अगली मंजिलों पर 
पिछली मंजिल के दूने से एक बाराती कम हो गाया। 

व्याख्या - प्रस्तुत प्रश्न 4 मंजिल का है अत: पहली मंजिल पर 5 5 बाराती 

बाराती मंजिल संख्या + ] 

- 4+] 

दूसरी मंजिल पर बाराती 5 पहली मंजिल के बाराती £ 2-] 

552-] 

हद मल 

इसी प्रकार अन्य मंजिल की गणना 

उदाहरण 

0) यदि मकान 5 मंजिल का होता तो कुल कितने बाराती होते तथा प्रारंभ में प्रत्येक मंजिल पर 
कितने-कितने बाराती होते 

उत्तर- 60 बाराती, पहली मंजिल 6, दूसरी मंजिल ।, तीसरी मंजिल 2], चौथी मंजिल 4 
तथा पाँचवीं मंजिल 8।। (#) यदि 6 मंजिला भवन होता तो पहली, दूसरी, तीसरी, 

चौथी, पाँचवीं तथा छठी मंजिल पर क्रमशः 7, 3, 25, 49, 97 तथा 93 बाराती होते तथा 
कुल बारातियों की संख्या 384] 


हरदम उत्तर 3 ही आने वाला जादू 
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दोस्तों इस जादू में दर्शक 0 से कम की कोई भी संख्या सोचें लेकिन उत्तर 3 ही आएगा तो 
चलिए सीख लेते हैं . नीचे दिए गए तरीके को स्टेप बाई स्टेप रट ले फिर सब को इसी तरीके से 
जादू दिखाएं . 

सूत्र :- '7५2+6/2-)0 - 3 (यंहा ! दर्सक के द्वारा सोची गयी संख्या है जो की 0 से कम है) 
सबसे पहले मन में कोई भी एक संख्या सोच लो जो 0 से कम हो . [%. 7 

अब उस संख्या को दुबल (दोगुना) कर लो. 7४. 752 5 4 

(यह पोस्ट आप 0$- पर पढ़ रहे है) 

अब उत्तर में 6 जोड़ दो . 85. 4+6 5 20 

अब आये उत्तर को 2 से भाग दे दो मतलब की आधा कर लो . [%. 20/2 5 0 

अब बचे हुए उत्तर में से जो आप ने सबसे पहले नंबर सोचा था उसे घटा दो . 79. 0 - 7 (पहले 
सोचा गया नंबर) 5८3 

आ गया न उत्तर 3 . आप इसे कितनी भी बार ट्राई कर सकते हो उत्तर 3 ही आएगा . 

2) हरदम उत्तर में 37 ही आने वाला जादू 

दोस्तों यह बहुत ही आसान और मस्त जादू है इसमें दर्शक एक ही तरह के तीन नंबर वाली कोई 
संख्या लेता है (०८४ 555,,999 ००) और अंत में उत्तर 37 ही आता है तो चलिए अब इसे 
देख और सीख लेते है . 

सूत्र :- गशण/ मप्र 5 37 

(यंहा ।४ दर्सक के द्वारा सोची गयी संख्या है जिसके सब नंबर एक जैसे है और |४ 0-9 के बीच 
की संख्या है) 

कोई भी 3 नंबर की संख्या लो जो एक जैसी हो . 7. 777 


अब तीनो नंबर को आपस में जोड़ लो . ए5. 7+7+7 5८ 2] 
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आप सोची गयी संख्या को आये उत्तर से भाग दे दो . 85. 777/25 37 

आ गया न 37 

3) हरदम उत्तर में 8 ही आने वाला 

नीचे दिए गए तरीके को स्टेप बाई स्टेप रट ले फिर सब को इसी तरीके से जादू दिखाए इस जादू में 


हमेसा उत्तर 8 ही आता है . 


4.4 ऑनलाइन गेम्स 


बच्चों के कुछ गणितीय खेल मनोरंजक गणित (२९८८७४०१०| 7#079708) एक विस्तृत 
अर्थ वाला शब्द है जिसके अतर्गत गणितीय पहेलियाँ एवं गणितीय खेल सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र 
में आने वाली सभी समस्याओं के लिये उच्च गणित की जरूरत नहीं होती; इसीलिये मनोरंजक 
गणित सामान्य लोगों को भी अपनी ओर खींच लेता है और वे गणित में धीरे-धीरे रुचि लेना 
आरमम्भ कर देते हैं। 

पहेली 

किसी व्यक्ति की बुद्धि या समझ की परीक्षा लेने वाले एक प्रकार के प्रश्न, वाक्य अथवा वर्णन को 
पहेली (?7०2०) कहते हैं जिसमें किसी वस्तु का लक्षण या गुण घुमा फिराकर भ्रामक रूप में 
प्रस्तुत किया गया हो और उसे बूझने अथवा उस विशेष वस्तु का ना बताने का प्रस्ताव किया 
गया हो। इसे 'बुझऔौवल' भी कहा जाता है। पहेली व्यक्ति के चतुरता को चुनौती देने वाले प्रश्न होते 
है। जिस तरह से गणित के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, उसी तरह से पहेलियों को भी 
नज़रअन्दाज नहीं किया जा सकता। पहेलियां आदि काल से व्यक्तित्व का हिस्सा रहीं हैं और 


रहेंगी। वे न केवल मनोरंजन करती हैं पर दिमाग को चुस्त एवं तरो-ताजा भी रखती है 
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माया वर्ग 

नौ खानों वाला एक माया वर्ग मनोरंजक गणित में ॥ कोटि (आर्डर) का माया वर्ग या 'मैजिक वर्ग' 
(77480 50०4०) ॥2 संख्याओं (प्राय: पूर्णाकों) का ऐसा विन्यास (आाध्ा8०7०7॥) होता है कि 
सभी पंक्तियों, स्तम्भों, एवं दोनों विकर्णों में स्थित संखयाओं का योग समान होता है। इसे 'अंक 
यंत्र' भी कहते हैं। प्रत्येक पंक्ति, स्तम्भ या विकर्ण ((8207०|) का योग माया नियतांक (77880 
००॥४४॥) ४ कहलाता है। इसे 'माया योगफल' (मैजिक सम) भी कहते हैं। किसी सामान्य माया 
वर्ग का माया नियतांक केवल उसके कोटि ॥ पर ही निर्भर है और इसका मान अतः ॥ . 

मेरु प्रस्तार 

79808| ॥79786गणित में, मेरुप्रस्तार या हलायुध त्रिकोण या पास्कल त्रिकोण (085०७'5 
779॥8/0) द्विपद गुणांकों को त्रिभुज के रूप में प्रस्तुत करने से बनता है। पश्चिमी जगत में इसका 
नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज़ पास्कल के नाम पर रखा गया है। किन्तु पास्कल से पहले अनेक 
गणिततज्ञों ने इसका अध्ययन किया है, उदाहरण के लिये भारत के पिंगलाचार्य, परसिया, चीन, 
जर्मनी आदि के गतिज्ञ। मेरु प्रस्तार की छः पंक्तियां मेरु प्रस्तार का सबसे पहला वर्णन पिंगल के 
छन्दशास्त्र में है। जनश्रुति के अनुसार पिंगल पाणिनि के अनुज थे। इनका काल ४०० ईपू से २०० 
ईपू० अनुमानित है। छन्दों के विभेद को वर्णित करने वाला 'मेरुप्रस्तार' (मेरु पर्वत की सीढ़ी) 
पास्कल (8]45० 785०४ 623-662) के त्रिभुज से तुलनीय बनता है। पिंगल द्वारा दिये गये 
मेरुप्रस्तार (?,07708| ०८०9०॥&07) नियम की व्याख्या हलायुध ने अपने मृतसं:ःजीवनी में 
इस प्रकार की है- मेरु प्रस्तार (पास्कल त्रिकोण) की निर्माण विधि 

सुडोकु 

सुडोकु वर्ग पहेली सु डोकु (५५१०० या 5५ [900) एक खेल है जो वर्ग पहेली या शतरंज की 


पहेलियों की तरह अखबार में छपता है। एक शाब्दिक वर्ग पहेली की तरह इस में एक वर्ग के 
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अन्दर ९५९ के (या ६५४६) खाने बने होते हैं। इस खेल का उद्देश्य होता है एक पंक्ति या स्तंभ 
(आड़ी या खड़ी लाइन) में १ से ९ तक के अंकों को इस तरह भरना कि कोई अंक एक पंक्ति में 
दुबारा ना आये और ना ही ३४२३ के वर्ग में ही। जापानी में सु डोकु का अर्थ होता है "अकेला 
अंक" इस खेल का आकर्षण यह है कि इस खेल के नियम बहुत आसान होने पर भी इसे पूरा 
करना मुश्किल होता है। आमतौर पर ९५९ के खानों में कुछ अंक पहले से ही दिये होते हैं। खेलने 
वाले का काम है बाकी खाली खानों को भरना, इस तरह से कि कोई अंक एक पंक्ति या ३४३ के 
खानों में दुबारा ना आये। सबसे पहले सु डोकु १९७० में न्यु यार्क में प्रकशित हुआ था। यह 
पहेली १९८४ में जापान में निकोली अखबार में शुरु हुई २००५ में यह अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर 
लोविप्रय हो गयी। भारत में भी कई अखबारों में इसका प्रकाशन शुरु हो गया है। 

हनोई के टॉवर 

हनोई का टॉवर का एक मॉडल सैट (८ डिस्कों के साथ) "[(4,3)" के लिये हनोई का टॉवर 
पज़ल का एनीमेटिड हल. इस खेल में तीन पतले धातु या प्लास्टिक के स्तम्भ होते हैं। सबसे 
बायीं ओर के स्तम्भ में तीन छिद्रदार प्लेटनुमा गुटके होते है जो अलग अलग ब्यास के होते है। 
सबसे नीचे सबसे बडा गुटका होता है उपर सबसे छोटा गुटका होता है। खेल में तीनों गुटकों को 
तीसरे स्तम्भ में ले जाना होता है। एक बार में एक गुटके को उठाकर दूसरे या तीसरे स्तम्भ में रख 
सकते है। परन्तु किसी तुलनात्मक रूप से बडे गुटके को बडे के उपर ही रखा जा सकता है। 

कई खेल और पहेलियां ऐसी भी हैं जो गणित की पाठ्यपुस्तक का हिस्सा तो नहीं होती लेकिन 
उन्हें हल करने में मजा आता है। ऐसी बहुत सी पहेलियों का गणित शिक्षण में भी इस्तेमाल किया 


जा सकता है। 
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गणित में पहेलियों का अपना महत्व है। पहेलियां विद्यार्थियों को हल खोजने के लिए प्रेरित करती 
हैं। पहेलियों के साथ एक और अच्छी बात है कि इन्हें सुलझाते समय विद्यार्थियों को हल का 
तरीका खुद ही खोजना पड़ता है। 

पहेलियां हल करने से छात्रों में सोचने का कौशल तो विकसित होता ही है। गणित की कई 
ऐतिहासिक पहेलियां बहुत मशहूर हैं, इनके जरिए विद्यार्थियों को गणित के इतिहास से भी 
परिचित कराया जा सकता है। 

अक्सर पाठ्य पुस्तकों में दिए सवालों का बच्चों के जीवन से कोई सरोकार नहीं होता है। 
समस्याओं का समाधान खोजने के दौरान छात्रों में उपयुक्त तरीके चुनने का कौशल भी विकसित 
होगा। 

बुनियादी जोड़ और घटाना 


गतिविधि: जादुई वर्ग (५३20५ 50प४/८) 





,2,3,4,5,6,7,8,9 अंकों को सजाकर एक जादुई वर्ग बनाएं। इस जादुई वर्ग में हरेक खड़ी कतार 
व आड़ी कतार की संख्याओं का जोड़ भी 5 होगा। दोनों विकर्ण की संख्याओं का जोड़ भी 5 
होगा। 5 को हम जादुई अंक कहेंगे। 

-- | से 9 तक के अंकों को 3 £ 3 के जादुई वर्ग में सजाने के कितने अलग-अलग तरीके हो 
सकते है 
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-- चित्र में दिखाए गए खाने में 8 के अंक को रखें और फिर हल खोजें? 
-- से 6 तक के अंकों को 4 » 4 के जादुई वर्ग में 880 तरीकों से सजाया जा सकता है। 
अगर जादुई संख्या 34 हो तो आप इनमें से कितने तरीके खोज सकते हैं? 


-- दाई ओर बने जादुई वर्ग में (५, 9, 2) के मान क्या होंगे? (यहां जादुई संख्या 30 है।) 


([.] 
] [| [/ 
[7] 


जोड़-घटाना-गुणा-भाग चारों एक साथ 

गतिविधि: खानों में अंक भरना 

। से 9 तक के अंकों को खानों में इस प्रकार भरें कि चारों समीकरण सही हों। 

अब इन खानों में कुछ अन्य संख्याएं भरें जिससे चारों समीकरण सही बने रहें। 

गतिविधि: जोड़ का गोला 

॥ से 49 तक की संख्याओं को खानों में इस प्रकार भरें जिससे कि हरेक सीधी रेखा पर स्थित, 
तीनों अंकों का जोड़ 30 हो 


उल्टी संक्रियाएं 
-- जोड़, घटाने की उल्टी प्रक्रिया होती है और घटाना, जोड़ने की। इसी तरह गुणा और भाग भी 
एक-दूसरे के उल्टे होते हैं। 


-- अगर आप कोई संक्रिया करें और फिर उसका उल्टा करें, तो 


आपने जहां से शुरू किया था आप वहीं लौट आएंगे। उदाहरण के लिए 7+2-2- 7 
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अगर आप एक से अधिक संक्रियाएं कर रहे हैं, तो आपने जहां से शुरू किया, वहीं पर लौट 
आएंगे। उदाहरण के लिए: 

गतिविधि: 

छात्रों को नीचे दिए निर्देश दीजिए। 

-- मैं एक संख्या सोचता हूं। अगर मैं उसे 5 से गुणा करके उसमें से | 7 घटा दें तो उत्तर 58 आता 
है। मैंने कौन-सी संग्या सोची होगी? 

-- मैं एक संख्या सोचता हूं। उसे 3 से गुणा करता हूं। फिर उसमें से 6 घटाता हूं। अंत में जब मैं उसे 
2 से भाग देकर, उसमें 5 जोड़ता हूं तो उत्तर 23 आता है। मैंने कौन-सी संख्या सोची थी? 

शुरू में सोची गई संख्या को खोजने के क्या तरीके हो सकते हैं? इस बारे में छात्र आपस में चर्चा 
करें 








कौशल और चतुराई के खेल प्मि 

गतिविधि : नाईन मेन्स मॉरिस 

यह खेल दो खिलाडियों के लिए है। मिस्र, श्रीलंका और नावें में भी इस खेल के बोर्ड पाए गए हैं। 
नियम 

. खिलाड़ी बारी-बारी से बोर्ड की काली बिन्दियों पर एक-एक गोटी रखते हैं। इस प्रकार दोनों 
खिलाड़ी, अलग-अलग रंगों की नौ-नौ गोटियां बोर्ड पर रखेंगे। 
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इस खेल के बोर्ड को किसी कागज़, गत्ते, स्‍लेट या फर्श पर बनाकर गोटियों की मदद से अपने 
साथी के साथ मेल शुरू कीजिए। 

2. खिलाड़ी बारी-बारी से बोर्ड पर एक गोटी को खाली बिन्दी पर चलाते हैं। गोटी को, एक रेखा 
में, किसी भी दिशा में चलाया जा सकता है परंतु जिस बिन्दी पर गोटी रखी हो उस पर से कूदना 
मना है। 

3. जब कोई खिलाड़ी अपनी तीन गोटियां, एक-रेखा में ले आए तब वह दूसरे खिलाड़ी की एक 
गोटी को बोर्ड पर से हटा सकता है। 

4. जिस खिलाड़ी की सिर्फ दो गोटियां ही बचें और वह चाल नहीं चल पाए तो वह हार जाता है। 
इस खेल को कई बार खेलें और फिर निम्न प्रश्नों पर चर्चा करें 

“2 क्‍या खेल शुरू करने की कोई सबसे अच्छी चाल है? 

-> दोनों खिलाडियों के एक-एक चाल चलने के बाद कुल कितनी स्थितियां संभव हैं? 

“> तीन गोटियों को एक-रेखा में लाए बिना बोर्ड पर अधिक-से-अधिक कितनी गोटियां रखी 
जा सकती हैं? 

एक चींटी बोर्ड पर कहीं से भी चलना शुरू करती है और सभी रेखाओं से होकर गुजरती है। उसके 
लिए सबसे छोटा रास्ता 

कौन-सा होगा? 

गाय और तेंदुआ 

दो लोगों के लिए श्रीलंका से एक खेल। 

नियम 

-> खिलाड़ी- के पास एक ही रंग के दो काउंटर होंगे। ये तेंदुए हैं। 

“2? खिलाडी-2 के पास किसी अन्य रंग के 24 काउंटर होंगे। ये गायें 
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-> खिलाड़ी- बोर्ड की किसी भी बिन्दी पर, कहीं भी एक तेंदुए को रख सकता है। 


गाय और तेंदुए के खेल के लिए इस बोर्ड को किमी गत्ते पर या किसी फर्श पर या सलेट पर बना 
लीजिए। अपने साथी के साथ गाय और तेंदुए का बंटवारा कर खेल की शुरुआत कर सकते हैं। 

“2? उसके बाद खिलाड़ी-2 बोर्ड की किसी भी बिन्दी पर एक गाय को रख सकता है। - 

-> खिलाडी-। फिर दूसरे तेंदुए को रखेगा और उसके बाद खिलाडी 2 दुसरी गाय को। 

“> गाय और तेंदुए हर चाल में, किसी भी रेखा और दिशा में केवल एक ही बिन्दी चला सकते 
हैं। 

-> खिलाड़ी-। तेंदुए को हरेक चाल में केवल एक बिन्दी ही चला सकता है। खिलाडी-2 हरेक 
चाल में बोर्ड पर एक और गाय येगा। सभी 2] गायें रखने के बाद ही खिलाडी-2 अपनी गायों को 
चला सकेगा। वह हर चाल में एक बिन्दी ही चला सकेगा। 
तेंदुआ किमी भी सीधी रेखा में गाय पर कूद सकता है और रिक्त स्थान पर जाकर गाय को मार 
सकता है। सामान्यतः बोर्ड पर सभी गायों के रखने में पहले ही तेंदुए गायों को मारना शुरू कर देते 
हैं। गायें, तेंदुओं को नहीं मार सकती हैं परन्तु वे तेंदुओं की घेराबंदी करके उन्हें फंसा सकती हैं 
और उन्हें चलने से रोक सकती हैं। 
जीतने के लिए तेंदुओं को, सभी गायों को मारना होगा, या फिर गायों को तेंदुओं की घेराबंदी 


करके उनकी चाल पर पूरी तरह रोक लगानी होगी। 
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45 बैदिक गणित की चमत्कारी झलकियाँ 


गणित के प्रश्नों का द्वतगति से एक पंक्ति में ही लिखित या 
मौखिक हल करना वैदिक गणित की विशेषता है। इस अध्याय में कुछ 
ऐसी ही चमत्कारी झलकियाँ दी जा रही हैं | आगे प्रकरण के अनुसार 
उनका विस्तृत वर्णन किया जाएगा। 


उदाहरण () 9999 * 7895 करें। 
वर्तमान पद्धति से हल वैदिक गणित पद्धति से हल 


9999 अथवा 7895 9999 
> 7895 » 9999 > 7895 
49995 74055 78942405 
899940 740550 
7999200 705500.... सूत्र । एक न्यूनेन पूर्वेण 
69993000 74055000 7894 
5 मिल 7 2 मर 7 2. निखिल नवत: चरम 
78942405 78942405 दशत 205 
उदाहरण (2) गुणा करें 796 * 794 
वर्तमान पद्धति से गुणा वैदिक गणित पद्धति से हल 
ऊपर के समान 6 पक्तियों में 796 
9794 


79<80/ 6अ*4 या 632024 
सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से 


उदाहरण (3) गुणा करें 9996 * 7689 
वर्तमान पद्धति से उदाहरण (4) के समान 7 पक्तियों में गुणन 
४९६ ; वैदिक पद्धति निखिल नवत: चरम दशत: से आसानी से प्राप्त 
ता है। 
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9996 «- 0004 
४ 7689 - 23 


7685 / 9244. अर्थात्‌ 70859244 


'उद्दाहरण (4 करें 563244 » 244434 
32; कितनी दुरूह है यह हम जानते हैं। वैदिक गणित 
में किसी भी क्रिया के लिए अनेक पद्धतियाँ हैं। यहाँ सूत्र ऊर्ध्वतिर्कभ्याम्‌ 
सूत्र से हल किया जा रहा है। 
563244 


0,2,5,7,0,,3,3,,94 5 435846555294 


उत्तर की जाँच - वर्तमान पद्धति में पुन: क्रिया से ही संभव है। वैदिक 
गणित में बीजांक के द्वारा शीघ्र जांच होती है। जैसे उदाहरण 3 में 9996 
का बीजांक 6 और 7689 का 3 है। गुणा करने पर 6»3 - 48 का 
बीजांक 9 है। गुणनफल का बीजांक भी 9 है, अत: उत्तर सही है। 
उदाहरण (5) भाग दें 8624892 - 742 

वर्तमान पद्धति से 


742 ) छुब्क 7 8624892 72443 
742 (६ 


4504 वैदिक गणित की ध्वजांक विधि से 


72 8, 6, 2, 4, 8 49 ५2 
742 ]2]]3|436 


9698 भागफल शेष 











झलकियाँ 
उदाहरण (6) 234.983364 का वर्गमूल निकालें। 
वर्तमान पद्धति में 5 खण्ड बनाकर करना होता है। उत्तर 5.23॥ 


होगा । वैविक गणित में दन्द्रयोग पद्धति से इस प्रकार बन जाता है। 
“न ह/ छत 6 65 2,3, + 29923 ,3 000 
ये के मथनवललक पलक 

,् 5.2 34000 
(7) 432446 का ॥7 दशमलव अंक तक व्युत्क्रम 
ज्ञात करें। 
पद्धति के अनुसार 4 में 43246 से 44 दशमलव अंक 
जो लंबी प्रक्रिया है। वैदिक गणित में ध्वजांक से 


उदाहरण 
(#०८///0०७/ शा 

वर्तमान पद्ध 
तक भाग देना होता है 
इस प्रकार बनाया जा सकता है। 


८“ तक 2077 055 4 . 00000,0,0,0,0,0;0:0 
, 00000 2344 033 





उत्तर 


उदाहरण (8) तत को आवर्त दशमलव में बदलें। 





वर्तमान पद्धति 
49 900... ( ,00......... 05263457894736842॥ 
95 
50 
कर वैदिक गणित पद्धति से एकाधिकेन 
ला पूर्वेण सूत्र से गुणन विधि 
4 _[_ 05 263 .5.7,89,47,3,6842 
्् 09. भु४०)] ।5०*]5६[४5 | ॥5॥ 
57 आश्लेषक ८ 2 
56 (08८7४6/079 
49 यह क्रिया दाएं से बाएं भी की जा 
सकती है । 





6 


8 
करें 7 
(9) सरल करें |] 





9--- »< 79 है. 


|] 
वैदिक विधि से 


. (सूत्र एकाधिकेन पूरवेण) 


79 ० ५793 


॥_ ॥॥ 


5 79)८80/ 8 कक 3 
44 ॥| 


< 6320 अं 
42/ 


उदाहरण (40) वर्ग करें (765432)? 
प्रचलित पद्धति से बहुत कठिन है। 


वैदिक गणित के इ्न्द्रयोग से 
49५ 4, 6, 6, 5, 4५ 4५ 6; 5, 0, 0 4 
-:-58 5 8 8 6 299 74404॥ 


उदाहरण (44) घन करें (9988) 
वैदिक गणित के सूत्र निखिल नवतः चरम॑ दशत: से 


(9988) -9988- 24/ 3/(-42) / (-42)3 
59964/0432/7 2 8 
-996404348272 


उदाहरण (42) भाग दें (22-3४ - 3४- 2)+ (४ +]) 





भागफल 2:2-32-2 शेष - 0 


उदाहरण (43) गुणनखण्ड निकालें । 

352 +729+29 +22+792+62/ +4%+89+42+ 6 

क्रिया - वैदिक गणित के लोपनम्‌ स्थापनम्‌ सूत्र से 
»,८ के लोपन से 3४7 +45+8 ८ (४+4) (४72 
2,2 के लोपन से 29? + 89+8 5 (५/+2) (2)+4) 
»,» के लोपन से 627 +42+8 - (32+4) (22+2/ 
गुणनखण्ड ८ (४+29+32+4) (3:+ /+22+2/ 


€6ग॑ 


) उस सरल रेखा का समीकरण बताएं 
उदाहरण ) और (7, “2) से गुजरती है। जो बिन्दुओं 


(9, 77 

वैदिक गणित 
प्रचलित विधि तत विधि से 
|ठर #9 ।० में रखने पर 

9 « ह[? 

(7529#770० - () है 
_25777/0.. 7 (2) सूत्र परावर्त्य योजयेत्‌ से 
घटाने पर (9-7) # 5 (7+2) ४ - 9५2-47,0 


]9 
(9-2ववाीं #7 2 या 2/ 5 79/- 437 


#का मान ()) में रखने पर 


८० 77-7-5- ण्ण्ज 


या 2/ 5 49/-437 


उदाहरण (5) सरल करें 34274 


वर्तमान विधि से वैदिक विधि से 
34274 (उपसूत्र अन्त्ययोर्दशके5पि) 
36 34204 
_ 5380 < 3/7+4/4204 
०० < 256 
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उदाहरण (॥6 ) सरल करें तार 


वैदिक विधि सूत्र निखिलम्‌ (कोई आधार) छारा उत्तर एक पंक्ति में 
प्राप्त किया जा सकता है। 





74 273 
ह ८, 
१5 (-4 )(-2 ) 
37]+ 73- /७+ गठ 
«बे 


75 
ऊपर के उदाहरणों में सूत्र के संकेत दिए हैं। स्पष्ट है कि वैदिक गणित 
की विधियाँ लगाने पर प्रश्न सरलता से और कम परिश्रम से हल होते हैं 
और इस कारण गलती होने की संभावना भी घटती है। थोड़े अभ्यास से 
मंणित विषय रुचिकर और सुगमता से ग्राह्म हो जाता है। 
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4.5.] ] से गुणा करने का आसान तरीका 


किस दो डिजिट के नंबर को अगर आप | से गुणा करना चाह रहे है तो आप वो नंबर लिखे 
इसके बाद दोनों डिजिट को जोड़े और दोनों के बीच में लिख दे 


उदाहरण: 63 » ]] ८ 6...(6+3)...3 5 693 
4.5.2 5 से भाग देने का आसान तरीका 


किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो बस उस नंबर का 2 से गुणा करिये और आखिरी वाले 
0 से पहले डेसीमल पॉइंट लगाएं, 

उदहारण: 525/5 5 05.0 

900 ।: 525 » 2- 050 


596९9 2: 05.0 


पंचम अध्याय 


निष्कर्ष, उपादेयता एवं सुझाव 


8. निष्कर्ष 


किसी भी शोध का उदभव आवश्यकता एवं समस्या से होता है, जिसकी पूर्ति के लिए 
शोधकर्ता वांछनीय उद्देश्यों का निर्धारण कर शोध अध्ययन कार्य प्रारम्भ करता है तथा उनके 
परिणाम के रूप में अपने उद्देश्यों को वास्तविक रूप प्रदान करता है। अतः सम्पूर्ण शोधकार्य की 
शोध प्रक्रिया में प्रदत्तों का एकत्रीकरण, उचित व स्पष्ट प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या के 
पश्चात यह आवश्यक हो जाता है कि अध्ययन की उपलब्धियों के आधार पर शोधकार्य का 
निष्कर्ष निकाला जाये, जिससे शोध पूर्णता को प्राप्त हो सके। 
प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन ( मनोरंजनात्मक गणित वर्तमान परिदृश्य एवं भावी संभावनाएं) 
के निष्कर्षों को उद्देश्यों के आधार पर निम्न प्रकार से विवेचित किया गया है। 
उद्देश्य: | मनोजन्जनात्मक गणित से सम्बन्धित रुचिकर एवं नवीनतम सामग्री का 
अध्ययन करना 
लघु शोध में गणित की कतिपय पुस्तकों तथा गणित शिक्षण के आधुनिक आयामों जैसे- 
ई बुक्स, वेबसाइट, ब्लोम्स, यू ट्यूब चैनल, तथा सोशल मीडिया फेसबुक आदि का अध्ययन कर 


6. "5 6५ 


नवीन, मनोजन्जनात्मक गणित से सम्बन्धित सामग्री का संग्रह किया गया| 


उद्देश्य: 2. गणित संबंधी नवीन एवं रुचिकर प्रयोगों की व्यावहारिकता का अन्वेषण 
करना 

प्रस्तुत लघु शोध में नवीन सामग्री प्रयोगों का अध्ययन करने के पश्चात गणित के कुछ 
प्रयोगों को शोधार्थी द्वारा स्वयं करके देखा गया तथा सामग्री की उपलब्धता, प्रयोगों की सरलता, 
रुचिपूर्ण होना, दैनिक जीवन से सम्बद्धता आदि तथ्यों का अवलोकन किया गया। इस बात का 
विशेष ध्यान रखा गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोग विद्यार्थियों के लिए कठिन एवं 
हानिकारक न हों। 
उद्देश्य: 3. प्रस्तुत अध्ययन की शैक्षिक उपादेयता चिह्नित करना 

प्रस्तुत लघु शोध का अध्ययन गणित के शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावकों, पाठ्यक्रम 

निर्माताओं, शिक्षाविदों तथा गणित प्रेमियों के लिए उपयोगी पाया गया। 


5.2 शैक्षिक उपादेयता 


वर्तमान समय में गणित मनुष्य के जीवन का अभिन्‍न अंग बन गया है। संभवतः वर्तमान में 
एवं आने वाले भावी समय में भी मनुष्य के जीवन की गणित के बिना कल्पना भी नहीं की जा 
सकती है। आज मनुष्य दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं से लेकर संचार, मनोरंजन, तकनीकी 
साधन एवं परिवहन आदि गणित के द्वारा ही संभव है। ऐसा माना जाता है कि किसी घटना के 
पीछे के कारणों को जानने की जिज्ञासा रूचि से ही खोज प्रवृत्ति का जन्म होता है तथा नई चीजों 
को खोजना, घटना के पीछे छिपे कारणों का पता लगाना / सत्य को जानना ही गणित कहलाता 
है। वर्तमान समय में भारत में गणित के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, परंतु देश के भावी कर्णधारों 
को गणित की शिक्षा देने के लिए आज भी यही पुरानी परंपरागत विधियों का प्रयोग किया जाता 


है। विद्यालयी गणित पाठ्यक्रम कक्षाओं में नीसस वातावरण पैदा करता है। आज भी व्याख्यान 
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विधि द्वारा गणित के सिद्धांतों एवं प्रयोगों को पढ़ाने में कमी नहीं आई है। बदलते युग में हमने 
गणित और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति तो बहुत कर ली। गणित पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए नए- 
नए प्रयोगों का समावेशन किया गया। लेकिन शिक्षण विधियों में बहुत कम बदलाव देखने को 
मिलते हैं। पाठ्यपुस्तकों में दिए गए प्रयोगों को मौखिक व्याख्यान द्वारा पढ़ाने का चलन उच्च 
प्राथमिक स्तर तथा माध्यमिक स्तर पर आज भी है। वर्तमान गणित विषय में प्रकरणों से 
सम्बन्धित प्रयोगों को कक्षाओं में प्रदर्शन न शिक्षक कराना चाहते हैं और न ही स्वयं विद्यार्थी 
करके सीखना चाहते हैं इसके कई कारण विद्यमान हैं तथा जिसके कारण ही छात्र स्वयं करके 
सीखने में गणित के सिद्धांतों को समझने तथा खोज करने के प्रति अरुचि प्रदर्शित करते हैं। 
जिसका प्रभाव विद्यार्थियों के भावी जीवन पर भी पड़ता है अतः इन सभी बिन्दुओं पर विचार 
करना आवश्यक हो गया है। प्रस्तुत लघु शोध की शैक्षिक उपादेयता निम्नवत है- 

« लघु शोध अध्ययन के परिणाम शिक्षा जगत में प्रशासकों, सरकारों, विषय विशेषज्ञों, 
पाठ्यक्रम निर्माताओं, पर्वेक्षकों आदि को मनोरनन्‍्जनात्मक गणित के प्रति दृष्टिकोण 
विकसित करने में सहायक होंगे। इससे प्रयोगात्मक विज्ञान की समस्याओं, विभिन्‍न स्तर 
की पाठ्यचर्या में प्रयोगों को सरल एवं नवीन रुचिकर प्रयोग समावेशित करने में 
सहायता मिलेगी तथा विज्ञान के नवीन आयाम प्रस्तावित किए जा सकेंगे। 

« प्रस्तुत लघु शोध में किए गए मनोरंज्नात्कम गणित के प्रयोगों का महत्व शिक्षकों के 
लिए भी है। प्रस्तुत लघु शोध द्वारा शिक्षकों को इन रुचिकर प्रयोगों की जानकारी हो 
सकेगी जिससे वह छात्रों को उन प्रयोगों के माध्यम से पढ़ा सकेंगे | लघु शोध अध्ययन के 
निष्कर्षों की सहायता से शिक्षक कक्षाओं में नवीन एवं रुचिकर प्रयोगों को कराने के लिए 
प्रोत्साहित होंगे। 


« छात्रों के लिए विद्यालयों में स्वयं करके सीखने, खोज करने के लिए अधिक अवसर 
उपलब्ध कराये जा सकते हैं| 
« गणित प्रयोगों को स्वयं करके सीखने से छात्रों में नवीन तथ्यों को खोजने की समझ 
विकसित होगी तथा यह अपने दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरी वस्तुओं का निर्माण 
स्वयं करने के लिए प्रेरित हो सकेंगे | पाठ्यक्रम में रुचिकर प्रयोगों को सम्मिलित करने 
से शिक्षार्थियों को प्रकरण समझने में आसानी होगी और वे विभिन्‍न प्रकार के प्रयोगों से 
अवगत हो सकेंगे। विद्यार्थियों की गणित के प्रति जो नीरसता है वह खत्म हो जाएगी तथा 
उनमें आगे के नए प्रयोगों को जानने की उत्सुकता बढ़ेगी। अतः छात्र गणित विषय को 
पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। 
5.3 अध्ययन के सुझाव 
5.3. प्रशासकों के लिए सुझाव 
आजकल गणित की पाठ्य-पुस्तकों में प्रयोग दिए होते हैं वह पुरानी पद्धति का ही अनुसरण 
करते हैं | अधिकतर प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तकों में ही दिए होते हैं जिसके कारण छात्रों को 
कुछ करने से पहले ही पता होता है इसका परिणाम कया होगा। इसकी वजह से उनमें नई चीजों को 
करने और खोजी प्रवृत्ति का विकास नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रयोग केवल 
तथ्यों को बताने के लिए भी रखे जाते हैं और जब उन प्रयोगों को कराया जाता है तो निष्कर्ष वह 
नहीं निकलते जो पाठ्य-पुस्तक में दिए गए होते हैं। कुछ लोग पाठ्य पुस्तक लिखते हैं और 
अधिकांश शिक्षक इन प्रयोगों को बिना खुद करे स्वीकार कर लेते हैं और इस बात की कहीं चर्चा 
तक नहीं होती है कि विभिन्‍न परिस्थितियों में अलग परिणाम भी आ सकते हैं। 


अतः प्रशासकों से अपेक्षा की जाती है कि संपूर्ण देश के लिए एक ही प्रकार की मानक 
पुस्तकों को सभी प्रकार के स्कूलों में चलाया जाए ग्रामीण एवं शहरी दोनों प्रकार के परिवेश को 
ध्यान में रखकर प्रयोगों को सामग्री की उपलब्धता, सरलता, दैनिक जीवन से संबद्धता एवं 
उपयोगिता व वर्तमान समय की आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाएं 
तथा बच्चों को अधिक से अधिक स्वयं करके सीखने, खोज करने को प्रेरित किया जा सके॥ 


5.3.2 विद्यालय प्रबन्धन हेतु सुझाव 


अधिकतर विद्यालयों में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोग कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता 

है और न ही उन्हें कक्षाओं में करने की आवश्यकता महसूस की जाती है | उच्च प्राथमिक स्तर 
पर जितने भी प्रयोग कार्य पाठ्य पुस्तकों में दिए गए होते हैं उनको केवल पढ़कर ही समझने को 
कह दिया जाता है और छात्र उन प्रयोगों को रट लेते हैं। 

उत्तर प्रदेश के सरकारी व मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो प्रयोग एवं उनके 
सिद्धांतों को रटने का प्रचलन बहुत जोरों पर है। अतः विद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे 
प्रयोग कार्य से सम्बन्धित सामग्री को कक्षाओं में उपलब्ध कराएं एवं प्रयोग कार्य में दक्ष शिक्षकों 
का चयन अपने विद्यालय में करें तथा कक्षा के बाहर होने वाले क्रियाकलापों का आयोजन करें| 
जिससे कि शिक्षकों के साथ-साथ छात्र भी गणित के क्षेत्र में होने वाले नवाचारों से परिचित हो 
सके एवं कक्षा के बाहर अपने दैनिक क्रियाकलापों में इन प्रयोगों की उपयोगिता को समझ सके 
तथा स्वयं करके सीखने को प्रेरित हो सके। 
5.3.3 शिक्षकों हेतु सुझाव 

वर्तमान समय में हमारे देश में सभी स्तरों पर शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे 


देश में आज भी रटकर याद करने की प्रथा का प्रचलन बहुत जोरों पर है। गणित शिक्षण में भी 
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यही समस्या है। सरकारें शिक्षा नीति में बहुत से नवाचारों का समावेशन करती हैं लेकिन हमेशा 
उनकी उपेक्षा ही की जाती रही है। विद्यालय में गणित से सम्बन्धित क्रियाकलापों के नाम पर 
सिर्फ खानापूर्ति होती है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित से सम्बन्धित 
क्रियाकलापों को तो सिर्फ सैद्धांतिक रूप से समझना ही पर्याप्त माना जाता है। न ही शिक्षक उन 
प्रयोगों को कराना चाहते हैं और न ही वह प्रयोगों को कराने के लिए दक्ष होते हैं और अगर होते 
भी हैं तो सामग्री की उपलब्धतासमय की कमी आदि समस्याएं सामने आने पर वह भी पढ़ कर 
याद करने को कह कर पल्‍्ला झाड़ लेते हैं। अतः शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वर्तमान 
समय में गणित की महत्ता को देखते हुए प्रयोग स्वयं करने, विद्यार्थियों को कराने एवं स्वयं करने 
को प्रेरित करें। शिक्षकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पाठ्य पुस्तकों में दिए गये प्रयोगों 
के अलावा विषय वस्तु से सम्बन्धित नवीन एवं रुचिकर प्रयोगों को खोजें और कक्षाओं में 
विद्यार्थियों को बताएं तथा स्वयं कर के छात्रों को भी करके सीखने के लिए प्रेरित करें। 
5.3.4 अभिभावकों हेतु सुझाव 

आज सभी व्यक्तियों का जीवन बहुत परेशानियों एवं भागदौड़ की समस्याओं से ग्रसित है। प्रत्येक 
व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाने की होड़ में लगा रहता है जिसका परिणाम यह होता है कि वह अपने 
परिवार एवं बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाता है। जिसके कारण वह विद्यालय में बच्चों का 
प्रवेश कराने के बाद बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ विद्यालयों पर ही छोड़ देता है जो कि 
छात्रों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। 

अभिभावकों को चाहिए कि वह छात्र की प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखें। छात्र विद्यालय के 
अलावा किस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहता है उसका अवलोकन करना चाहिए प्राय: यह 
देखा जाता है कि छात्र द्वारा घरेलू वस्तुओं से विभिन्‍न प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं। जिसमें 


वह विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओं को बनाता बिगाड़ता रहता है। जिसको अभिभावक शैतानी या 


5 


वस्तुओं को तोड़ने-फोड़ने के रूप में ले लेता है और बच्चे की वह गतिविधियों पर रोक लगा देते 
हैं इसका परिणाम यह होता है कि छात्र द्वारा किए जानेवाले क्रियाकलापों के बन्द हो जाने से 
उनके मन में वस्तुओं या घटनाओं के पीछे दिए सिद्धांतों, कारणों को जानने की उत्कंठा मंद पड़ 
जाती है और स्वयं करने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। अतः अभिभावकों को चाहिए कि वह घरों 
में छात्रों के लिए गणित से सम्बन्धित खिलौने को छात्रों के लिए उपलब्ध कराए और उनको ऐसे 
क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करें| 
5.3.5 विद्यार्थियों के लिए सुझाव 
छात्रों को चाहिए कि वह कक्षा में गणित से सम्बन्धित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन 

करें तथा कक्षा में प्रयोग करने के पश्चात उन्हें घरों में भी दोहरायें एवं उन्हें अपने दैनिक जीवन से 
सम्बद्ध करें | छात्र स्वयं ऐसी वस्तुओं को बनाने का प्रयास जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी हों, 
इसके लिए वह अपने शिक्षकों, अभिभावकों, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाओ, ४०ए॥४७९ चैनल, 
प'५ चैनल ()5९८0०४०"४ भा6 |९४४०॥०। (०४-99॥0० ०८.) की सहायता ले सकते हैं। 

छात्रों को चाहिए कि वह अपने आसपास दैनिक जीवन में घटित घटनाओं का ध्यानपूर्वक 
अवलोकन करें तथा उन घटनाओं के कारणों को समझने का प्रयास करें तथा दूसरों की सहायता 
लें | पाठ्यक्रम में प्रस्तुत क्रियाकलापों को स्वयं करने का प्रयास करें और उनके मॉडल बनाएं 


तथा विषय वस्तु से सम्बन्धित नवीन क्रियाकलापों को खोजकर उन्हें भी करने का प्रयास करें। 


5.4 अन्य सुझाव 

.गणित की पाठ्य -पुस्तकों में गणित के आधारभूत ज्ञान, जैसे सिद्धांत तथा मुख्य -मुख्य तथ्यों 
को ध्यान में रखा जाना चाहिए] ये कक्षा के स्तर को देखते हुए अधिक जटिल नहीं होना चाहिए 
पाठय - पुस्तकों में दैनिक जीवन में उपयोग में काम आने वाले पाठ होने चाहिए] 
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2. पाठय -पुस्तक जब किसी कक्षा के लिए तैयार की जाती है, तो सबसे पहले उस कक्षा से 
संबंधित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना चाहिए] पाठ्यक्रम के पश्चात पाठ्य-वस्तु का चयन करना 
होता है| एक बार पाठ्य-वस्तु छाटने के बाद पाठ्य -पुस्तक लिखी जानी चाहिए] 

3. पाठय - पुस्तक में केवल पुराने सिद्धांतों तथा नियमों का ही संग्रह नहीं होना चाहिए| वरन 
नवीन खोजों के आधार पर जो तथ्य और प्रत्यय सम्मुख आते हैं, उनका उल्लेख भी होना 
चाहिए, इससे छात्रों में रुचि तथा जाग्रता जागती है| इसलिए नवीन गणित की पुस्तकों में 
आधुनिक गणित का प्रयोग विशेष रूप से आवश्यक है| 

4. प्रत्येक अध्याय के अंत में अध्याय से संबंधित प्रश्न होने चाहिए| इसके साथ-साथ कुछ 
समस्याएं तथा अभ्यास हो, जिसको छात्र अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात हल करने की 
कोशिश करें| 

5. पाठ्य- पुस्तक में पाठ्य-वस्तु को छोटे-छोटे अध्यायों में बांटना चाहिए, जिससे छात्र विषय से 
संबंधित ज्ञान को ठीक प्रकार से समझ सके इस प्रकार करने से समझ सके| इस प्रकार करने से 
छात्र को गणित का ज्ञान क्रमबद्ध तथा सही रूप से हो सकेगा| 

6. पाठ्य -पुस्तक में सूत्र, समीकरण, संबंध आदि की व्याख्या सरल ढंग से होनी चाहिए, जिससे 
छात्र सही रूप से समझ सके 

7. पाठ्य -पुस्तक में उदाहरण स्पष्ट होने चाहिए] इसके साथ ही साथ रेखाचित्र, आंकड़ों की 
तालिका आदि भी उपयुक्त स्थान पर हो, जिससे छात्र आसानी से पढ़ सके 

8. प्रत्येक पाठ्य-पुस्तक में कक्षा के हिसाब से भाषा का प्रयोग करना चाहिए] यदि छोटी कक्षाओं 
में कठिन शब्दों के साथ पुस्तक की रचना होती है, तब छात्र उनको पढ़कर समझ नहीं सकेगा 


9. पाठ्य -पुस्तकों के निर्माण में विषय में दक्ष अनुभवी लोग होने चाहिए] 
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0. पाठ्य - पुस्तकों में नवीन अविष्कारों तथा समय के अनुकूल होने चाहिए ; जैसे- दशमलव्‌ 

प्रणाली,माप -तौल आदि का समावेश होना चाहिए! 

., पाठ्य - पुस्तक में विषय- सामग्री उच्चकोटि की तथा यथार्थ होनी चाहिए] 

2. पाठ्य -पुस्तक में प्रयुक्त कागज अच्छा होना चाहिए तथा छपाई भी अस्पष्ट होनी चाहिए 
3. पाठ्य- पुस्तकों में जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए जाते हैं, उनके उत्तर प्रश्नों के साथ नहीं 

होने चाहिए, ! पुस्तक के अंत में उतार माला में देना चाहिए] प्रश्न हल करते समय छात्र का ध्यान 

पहले उतर को जाता है जिससे वह प्रश्न हल करने में भटक जाता है| 

4. शिक्षक को चाहिए कि वह अच्छी पुस्तक जिसमें संपूर्ण विषय -सामग्री विस्तृत रूप से हो 


तथा प्रश्नों का चयन आधुनिक परिवेश में हो उसका चयन करके छात्रों को बताना चाहिए] 


5. शिक्षक ही अच्छी पुस्तकों का चयन कर सकता है, उसी के हाथों में छात्रों का भविष्य तथा 
अपने देश का भविष्य होता है| 

6. अंतराष्ट्रीय स्तर पर जो संकेत, परिभाषिक शब्द, सूत्र हो, उन्हीं का प्रयोग पाठ्यपुस्तक में 
होना चाहिए] 

7. पाठ्य -पुस्तक में जहां चित्रों, ग्राफ आदि की आवश्यकता हो, समावेश होना चाहिए, जिससे 
छात्रों को समझने में सहायक होते हैं| 

8. शिक्षको को चाहिए कि उस पुस्तक से ही अध्यापन कार्य कराएं जिसका संस्करण ज्यादा 
पुराना ना हो| 

9. पाठ्य -पुस्तक में विषय- सामग्री को इतना विस्तृत भी नहीं होनी चाहिए कि छात्र पढ़ने में 
रुचिना ले| 


॥७ 


20. छात्र की आम भाषा के रूप में पुस्तक का लेखन कार्य होना चाहिए|उसमें ऐसे शब्दों का 


प्रयोग न हो, कि वह समझ ही न सके। क्षेत्रीय भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए] 


5.5 भविष्यगत अध्ययन हेतु सुझाव 

शोध अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं श्रृंखलित होता है, इसके प्रारम्भ एवं अंत की 
गणना करना संभव नहीं होता है। कोई भी शोध कार्य पूर्ण एवं अंतिम नहीं होता है, वरन यह एक 
ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक कड़ी के संपन्न होने के साथ ही दूसरी कड़ी की शुरुआत होती है 
अध्ययन के परिणाम शोधार्थी के प्रस्तुत क्षेत्र में शोध की निरंतरता की आवश्यकता को प्रदर्शित: 
करते हैं। लघु शोध अध्ययन के दौरान तथा संपन्‍न होने के बाद यह भी अनुभव किया गया कि 
अभी तक झस क्षेत्र में शोधकर्ताओं के लिए पर्याप्त अवसर शेष हैं। इस दृष्टि से भावी शोध 
अध्ययन के निमित्त निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं- 


« भावी शोध में अन्य विषयों के मनोरंजनात्मक पक्ष को ध्यान में रखकर कार्य किया जा 
सकता है। 
« भावी शोध में प्रस्तुत शोध को व्यावहारिकता का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जा सकता 


है। 


« विभिनन शिक्षण स्तर के अनुसार अलग-अलगमनोरंजनात्मक गणित का अध्ययन किया 
जा सकता है। 
भावी शोध में पारंपरिक गणित एवं मनोरंजनात्मक गणित का तुलनात्मक अध्ययन किया जा 


सकता है। 


॥6। 
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मरक्ाप्र३.०0णा 


परिशिष्ट 
वैदिक गणित से सम्बन्धित पुस्तकें - 


(0। 5 3।5]| है ० 2।७।६)॥ 
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